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# श्री परमात्मने नम ही 





अखिल लोकपति के पावन चरखो में नत मस्तक सविनय 
“समर्पण” 


विश्यपति कमलापति जमगपति, सप्त लोक पति परमेश्वर ) 
दीन बधु भ्रन्त्यामी, जयदीश्वर ईश्वर लोकेश्वर ॥ 
बैंकुष्ठाधिपति नारायएा, विष्छु श्री पति विद्युधेश्वर ॥ 
गस्दध्वज लोकी के पालक, अनादव' दाता विष्वेश्तर ॥) 
तब पद कम निछावर हो, में नित नित जाता बलिहारी। 
फूल सम्रपित स्वामी ये, शब्दालइ्ृत हे भग हारी हे 
प्रेम सुगध हृदय मत रजित विकमित कलिमा पिरघारी। 
बुद्धि सूत्र मं पोष्तर के नत मस्तक पद ही गलडारों ॥ 
भुद्चित लॉकपिता ! स्वीह्ृतरर चरण कमल शिर रख देना 
सवमागर की नौका बे बन वाबिक प्रदुभर तुम खेना ।) 
जो सारी नर गायें उनकी, सब विध वाघा हर लेना) 
बाम ताभ दू ख झ्ाधि व्याधि, दारिद वी पराजय हो सेना ।| 
ठरी बच्तु तुके भपश बर, होता हुए भपार प्रभु । 
मैं भी तरें रोम सब्ड वा, शख खण्ड हू भार प्रभु 
गायुन सम्पदा से ऊचा सुख, शातति मित्री भर सार प्रमु। 
“व्द्य हरि ! तव पद सगोजपर, नित जाता बलिहार प्रणु॥ 
ईश्वर प्रभु परमात्मा परमपिता लोरेश्वर 
जगदीश्वर भ्रधित वल्याणकारी के 
पावन चरणा से नव मस्तक 
समपित सुमन 


हा ““घरण रज नत मस्तव वैध हरिप्रमाद र्मा 


# श्री हरिहरशरणम्‌ %६ 


सविनय नम्न निवेदन, 


यह हरिहर भक्ति रसामृत गौत लिखकर विश्वेश्वरी विश्वृश्वर क पाद पद्चों 
में समवित करके परम सतोष और ग्रातद का अनुभव करता हू । जनता जनादन 
भी परमेश्वर का विशट रूप हैँ, जनता भो कभो खाली समय म॑ इसे पढ़ेंगी सुमेगी 
तो भगवान विराट उन पर प्रसान होगें । इस पुस्तक के लिखने से लेकर छपाने तक 
मुझे ग्रारोग्यता घन सतोष तथा ईच्छित फल्लो वी प्राप्ति हुई तथा पढ़ने से आपको 
भी होगी एमा ईश चरणों मे विनती करत हुए मुझे पूछ विश्वास है। भ्राप भझशात 
समय मे पढकर शात्ति की प्राप्त करेंगे । कवि न होते हए भी भगवान का गुणानु- 
बाद कविता म॑ लिखा गया ग्राह्‌य एवं क्षत-य होगा । गुसगाया श्री मद्भागवत गीता- 
महाभारत तुलभीकृत रामायण तथा कुछ भनुभव के भ्राघार पर भी लिखी गई शास्त्र 
सम्मत है । 

सूर साहित्य, तुलसी साहित्य मे यह कविता सूय के सामने दीपक दिखाने के 
समान है पर तु कभी कभी दीपक की भी जरूरत रहती है | ऐसा समभ' के सतोषा 
नाद का अनुभव करता हू । जैसे सूय चंद्रमा शुभ प्रशुभ भ्रवस्थामों मे एक रस 
रहते है वैसे हा यह गुणावली रहेगा । जैसे गाय बन म॑ हरी हरी घास चरते हुए 
श्रागे बढती है वंसे हा मानव भी नम नये रसी मे रेचि रखता हुमा इसे पढेंगा ती 
मे आने को घाय समझ गा । जब वैद्य, झाक्‍टर मित्र, सुत, पत्नी सभी प्रिय बा घव 
इंब्छा रहत हुए भी सभी कष्ट को बटाने म भ्रसमथ हैं. ऐसी स्थिति मे परमेश्व री 
परमेश्वर ही शरणागत की रक्षा करने मे समय हैं ऐमा सोच वे मोह छोडकर ईश 
शरण ही ग्रहण करनी चाहिए। वे ही सबसे बडा सहारा देते है। क्योकि भगवदगीता 
में कहा है हे मनुष्य ले रा काम करने मे अधिकार है फ्ल मे नही है। ऐसा सांचवे 


भाप आ्रारोग्यवस्था में इसे पढ गे, सुनेंगे झ्रापको घोखा व पछ्चतावा नहीं होगा, ऐसी 
मैरी चलोक्यपति से प्राथना है। 


बिनीत 
7 झाषाद़ वदी [] वि8ि. से 2039 वैद्य हरिप्रसाद शर्मा 


क्र 


॥ श्री हरिहर रसामृत भक्ति गीत ॥ 





-£ पुस्तक भेट दान! सहिसा :- 


परमण्वर सवव्यापक सब में समाया हुप्रा है। भ्रत जो सस्ता दान देता चाहता 
है वह इस पुस्तक का भेंट दान करे । क्योकि इससे प्रभ प्रमान होते है भ्रौर उनके 
प्रेम प्रसानता स इस लोक शौर परलोक के सब कार्य पूरा हो जाते है। 
विष्णु रमा शिव रामइछृष्ण की, 
महिमा वेदन गाई है ॥ 
नाम प्रभाव भागवत गाया, 
कलियुग सदा सहाई है । 
राम नाम गा तरी त्रिलोकी, 
घम शास्त्र मे आई है। 
हरि रसामृत गाथा पुस्तक, 
दान महान्‌ू सचाई है । 
बट बड़े मनु ऋषि मुनि आदिक, 
नेति-नति कहू हार हैं ॥ 
कलियुग केशव वीतन से, 
मुद होते राम वियारे हू । 
सब उपाय कर हारे को हरि, 
देते पूरण सहारे हैं ॥ 
रामइष्णप भजु विश्वेश्वर को, 
“हरि” जगत उजियारे है। 
( श्री राम#प्णापणमस्तु ) 


श्री हरिहर भक्ति रसामृत्त गीत पुस्तक दानदाता फो 


ईश चरण में प्राथना पुष्पाब्जली 
है विश्वपिता | ह पिश्वमाता | में भी विश्व में झापत्र करोड़ पुत्री मे में 
एव पुश्र हू । पुत्र का कतव्य कि माता पिता थी समस्त सेवा मरे। भापता नाम 
प्रेममक्ति से तेने वाले पुत्र पर भ्राप बहुत भनुराग रखते हुए बहुत हो प्रसन होते है 
झ्रापका स्निग्ध भनुराग जम जमात्र भदाय रहे और इस नाम का प्रापर पुर 
पुश्रिया म प्रसार हो तथा वे प्रपना फल्याण बरें । मेरी यहो तामता है हि प्रापरा 
नाम लेने वाले तीनो ताबी से मुक्त होरर समस्त सु एग ऐशवय वो प्राप्त हा। 
तथा प्रापके नाम म महान्‌ दृढड प्रेम हा । 
हे प्रखिलेशवर | हे प्रस्तिलेश्यरी में तो बेवव निर्मित्त मात्र हू जो गुछ है 
आप ही वा है झाप ही का था भाप ही का रहेगा । 
परमपिता परमेश्वर परमेश्व री । श्राप मेरे शीश पर सादा वरदहस्त रखते 
हुए, प्रसन हा ऐसी भाषवे चरणो म दण्डवत बवितती है । 
परमेश्वर श्राप ही का भीता में लिखा हुा प्राशीर्वाद है 
सर्ग धर्मान्परित्यज्य मामेक शरण ब्रज । 
अ्रहत्वा सर्व पापेस्यों मोक्षमिष्यामिमा शुच ॥ 
हे पुत्र सव घर्मों को छोड मेरी शरण म झा में तुक्े सर पापा से मुक्त वर 
दू भा तुम बोई सोच भत करो। 


परम (-+र(जानरे0ज+८९जनर(आ८८<जनत(++.९ज/ब0जह, 
विश्वेश्वरि-विश्वेश्वर 


चरण कमल नतमस्तक 


#दएअनर"आान्य(3+२२४/ मेज 
£9<२-४#३२-७६२2२-७६४२४:८७/६३२० 


कई ४०0४२ (+#स्ऋन्‍र0-अऋ२0 जन ८जहत९5+#+ (०८5 हैई 
शातति शान्ति | शुभ शाततिभवतु शुभ मूवा 





समस्त देवताओं की नाम मंत्र से 
पूजा विधि व सामग्री 


3४ गणुपतये नम श्री राधाकृष्णाय नम 
3७ गौर्यादिपोडश मातृवाभ्यों मैंमे श्री लक्ष्यीनारायणाय नम 
उठ सूर्यादिनवग्रहेम्यो नम श्री हनुमते नम 

3# अपापत्ति वरणायनम श्री उमामहेश्वराम्या नम 


श्री सीतारामाभ्या नम 

सबसे पहले भ्राचमन और प्राणायाम करे । सकल्‍प करे यथा सम्भव स्वस्ति 
पुयाह वाचन तथा शातति पाठ पढे यह विवाह पद्धति चतुर्थीनाल कृत में पढे 
वेदीक्त है। उपरोक्त देवताओ्रो को नाम में से पंथक्‌ पृथछ्‌ पोडशोपचार सामग्री से 
पूजा करे | पोडशोपचारे पूजा सामग्री पहले पृष्ठ मे लि दी गई है । पश्चात्‌ इसके 
रक्षा विधान करे | यह चत्‌र्थीलाल कृत विवाह पद्धति में देखिए। रक्षा विधान मे पूर्ग 
में गोविन्द भ्रग्निकोरप में गर्रडथ्वज दक्षिण में वाराह नऋत में नारसह ऊपर नीचे 
झागे पीछे पूर्ण पश्चिम उत्तर दक्षिण विधपु भगवान हमारी व सर्वकी रक्षा करे। सपप 
पर चावल छोडता जावे । फ्रि अपन तथा यजमान के रक्षा बाघ तिलक करे। पहले 
देवताप्रो के रक्षा चढ़ावे । फिर पुरोहित यजमान वधा वें और दक्षिणा भी देवे । यह 
विधान समस्त देवताओं! वी पूजा म पहले झाता है करना चाहिए इससे कल्याण 
होता है | फिर प्रारती उतार कर देव॑ताओो की प्र।थना करे! 

गणंश्ञ प्राथना 
3> गजायन भूत गणादि सेवित कपित्य जबु फल चार भक्षणम्‌ । 
उमासुत शोक विनाशकारक नमामि विध्मेश्वर पाद पक्‍जमू॥ा 
पोडशमातुका प्राथना 
3 जयाती मगला कालो भद्रकाली कैपालिनी | 
दुर्गक्षमा शिवाघात्री स्वाह्य स्वधा नमोस्तुतें ॥ 
सूर्यादिन नवग्रह आर्थना 
ब्रह्मा भुरारिस्त्रिपुरान्तकारी भानु शशी घूमि सुतो वुघश्च॥ # 
गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्मग्रहा शान्ति करा भवन्तु ॥ 


3* नमो भगवते वाधुदेवाय 





०९.१ है. 
गणेश मसंगलाचरणम्‌ 
क्रिद्धि सिद्धि प्रदातार कष्ट विधुन हर परम्‌ 
गणेश सर्सत पूर्ण दत्तचित्तों नमाम्यहम्‌ ॥ 
नमामि विघून ह॒र्तार भूषका रूढ शोभनम्‌ ॥ 
श्री गणेश सुखाराध्य नूपुर ध्वनि शोभितम्‌ ॥ 
धूम्रवेतुगणाध्यक्ष_ गिरता शव्र॒ प्रिय । 
सव मंगल यायेंपु करोतु मंगल सदा॥आ 
शिव स्तुति 
भवानी शक्‍रो वदे सर्गम मंगल दासकौ॥ 
राम क्प्णव' भावेन ध्यानात्त्व सर्गथा शिव ॥ 
सरस्वती स्तुति 
शुकलाम्बर घरा वीणा बुद्धि सुदर दायिनीम्‌। 
राम कृष्ण रतिम स्यात एव भक्ति ददातु में ॥ 
राम स्वुति 
धयामल मद हास्य च सीतया सह शोभितम्‌ । 
राम गगन वर्णोंच पाद प्र नमास्ण्हम्‌ 
हनुमान स्तुति 
मारुति बल बुद्धिच ददातु राम पादयों 
त्वत्‌ कृंपाहि भवेनोी का तारिणी भवसागरे ॥ 
सूर तुलसी महिमा 
तुलसी सूर शब्देम्य गरहीत्वा सुमनाज्जलीम ॥ 
अपिता राम पादाभ्या सन संतोष कारिणीम्‌ ॥ 
गुणग्राह्य नर नारी प्रार्थना 
गुरा ग्राही भवंवारी नरश्च प्राथना मम 
हरि कृष्ण गृरा चात्वा सर्वासा भुदिक्षम्यताम्‌ ॥ 
विष्णु महिमा 
रामस्य गुर गानैव कष्ण भक्ति प्रजायते ३ 
कृष्ण राम शिय चित्त विष्णु भक्ति सदा इढा ।॥ 


॥ $# नम शिवाय ॥। 


धमंसम्राद श्री स्वाप्तो 


फरपात्रो जी महाराज 
सत्वापक 
बेद ध्ाल्त्रानुसस्धान केन्द्र केदार- 
घाट वाराणसी का 


शुभाशीर्बाद 


ध्च्य्च्य्ध्थ्श्य््य्य्य््य्श्ल्य्न्य्््य्ल््ल्म्क 








श्रीण पातु 


श्री हरि प्रसाद बच्य सादर चुम बामना 

आ्रापका पत्र प्राप्त हथ्ना, मने भ्रापतरी पुस्तक वे बतिपय पद्यो दा अ्रवलोक्न 

ररके श्री महाराज जी को बताया एवं दो चार पद्य भी सुनाये | जसे-- 

जिसने हरि पद प्रेम पिया । 

वजलिमल नाशवः पुष्य रूप फल भ्रधिवा तलिहंनि बिया। 

हरि गुण गा जाडी भमरध्वज फरकी जे जगत जिया ॥ ] ॥ 

भौर हु तारे भाप उधारे घाय सुयभ और पिया 

जग वी साज हरि हित छाडि सुत मित घन-पौ तिया ॥ 2॥! 

मण रपयारे ऋषि सुराह वे तिन पद सिर रफखिया । 

प्रभु पद प्वज भान पड़े जय भूठे से भधिया ॥१७ 

खोब दीति पररोकू धर्म की पअ्रम्चुज राशि धिंया | 

“बेच हरि,, वी हृदय मढ़ी में बसते रामतिभा ॥१७ 

चत्यादि थदरा बर श्री महाराज जो गदगई हो पगे भर बा, 

अरदत झल्भुत है।प्रत इसमें हसारा पूर्ष भुभाभौर्षार ऐ ॥ 
दिनांक २८ ११ ८१ भो गहाराण भी ५ 
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रचयिता 
बेच हरिप्रसाद शर्मा 


उ् 
॥ श्री गणेशायनम ॥ 
॥ श्री लक्ष्मीनारायणाम्या नम ॥ 
श्री विश्वेश्वरी विश्वेश्वर चरण कमलेभ्यो नम 


हरिहर भक्ति रसामृत गीत 


मगला चरण 
श्री गणनायक गरणपत्ति विध्नेश्वर हे ईश। 
मन वाछित करना प्रभो आज नमत हु शीश ॥ 
श्री विष्नेश्वर सुत उम्र भजु मन बारम्वार। 
आदि पृज्य यह देव है सबके प्रिय करतार ॥ 
चद्भाल गिरिजातनय को सुमिरू मैं भ्राज। 
विघ्न दूर करना प्रभो रखना मेरी लाज ॥ 


द्रतविलम्बित छंद 

गणपति गिरिजा सुत आजहिं, 

करत हू तब कोमल पादहि। 

बिनय स्नेह सप्रेम प्रणामहि, 

तव हृपा नित मंगल काममाहिं। 

मधुर प्रेमभरी विश्वेश की, 

गुण कथा जगदम्बा साथ में । 

नित नई भवतु हिय चित्त मं, 

“हरि” की प्राथना यही एकः है । 
श्री शारद माता विनय दास “हरि!” की झाज । 
मदमति को दूर कर ईश प्रेम के काज ॥ 
श्री शारद जगदम्बिके वाणी की शिर मौलि। 
सुमति तीव्र मोहि दीजिए सुदर पद की वोलि ॥ 
श्री शारद मातेश्वरी करहु हृपा ब्रब झआत । 
शक्ति प्रभु ग्रुण गान वी दो सेवक माहि जान ॥॥ 
है अम्वा विश्वेश्वरी तुम जग की प्रतिपाल ॥ 
घी वाणी निमल मुझे देकर करो तिहाल ॥ 


रा 


2) 


( हरि हर भक्ति रसामत गीत 


गुण गाऊ श्रीइ्ृष्ण के सहित राम मैं भाज। 
रम्य सुलालित पद बने पूरा होय सब काज ! 
हाथ जोड विनती मेरी प्रेम से हो स्वीकार । 
कृषा तुम्हारी चित्त प॑ बनी रहे हर बार॥ 
अवढर दानी महेश की करू वंदना झाज। 
उमा सहित रक्षा करें राम कृष्ण के! काज | 


छाद द्रु तविलम्बित 

विमल बुद्धि प्रदायक मारुति। 

बहु मुखी विद्या बल दीजिए ॥ 

अचल राग श्री राम के पाद में । 

भवतु-बारम्वार प्रणाम है ॥ 
तुलसीदास गुरु सूर तुम माय मेरे कवि राज। 
तुक निर्मित शब्दावली रचि पद भुद मैं श्राज ॥ 
'भ्रुस्वर चुलतीदास को बारम्वार प्रणाम । 
जिनकी भनुक्म्पा रचे सियाराम भ्रुण ग्राम | 
चाहत धन मैं मान हूं ही जिसमे श्रानाद | 
गुण गाऊ सुप्रसन हो सदा सच्चिदानद ॥ 

प्रिय विनञ्आ निवेदन एक है, 

कवि शिरोमणि दशक वृद से! 

पद रचे बिन कविता चान के, 

ग्रुण प्रभु के जान निभाईये॥ 


श्री गणपति प्राथना 
गणपति सु पीयूषपारित भजतुरे नित माददम्‌ | 
शिव सुत गिरिजा प्रिम नदन भवानि हिं सुक्वदस ॥। 
सुर नायक जग वदित परशु कर मधु मोदकम | 
हरत बाघा क्लेशतम श्रघ विध्न अश्रप्रिय तोदकम ॥ 
लिख महाभारत पुराणहि 'यास मुद आनददम ॥ 
विश्व चान प्रकाशक मन मसधुकर मकरददम ॥ 
म्रुदमोद समंगवकारक विद्या निधि सद्वुद्धिदम्‌ । 
हिय अम्बुज सुविकाशक प्रिय ज्ञान निमल नीरदम !॥ 


/'बैद्यहरि ! घी हसिनी तब पादप सरोवरम | 
अदन भुक्ता करतितोल शात दशन सुन्दरम्‌ 


पहला | 4 


+ हरि हर भक्ति रसामृत गीत पहला विश्वाम ) 
श्री गणेश स्तुति 


सूप सम पूजित जगत के विध्नहारी विनायक्‍म । 
प्रथम मंगल काय में नित नेह्‌ भज वर दायकमू ॥ 
गजवदन-तोमल हाथ शोभित परशु मोदक लायकम । 
सूड सर्पाकार दिव्य है नयन नित फ्ल दायकम्‌ ॥ 
उदर लम्बा भाल हिमकर माल गल महाकायवम । 
मुख एक दत सु गणपति सवीतने सुर गायबम ॥ 
चढ़त मूपक राज ऊपर प्रभु हृपा गशानायवम। 
रिद्ध तिंद्ध शुभ चचर डोलत सेवित बहु पायकम ॥ 


“वैद्यहरि” हिय दु ख पिशाचिनी मरती नाम सुसायकभ । 
विध्न भघतम नाशकारी कलिएु नित मन भायकम ॥। 


ग्रणपति स्तवन 
प्रेम भरे मन गणपति गावो-चारा पदारथ कर तल पावो। 
रिट्धि सिद्धि दाता गजमुख हैं-पूजन से हाव सब सुख हैं ॥ 
शकर प्रिय सब जगवदन है-दाता सुख गिरिजा नादव हैं। 
एक दत खबोदर खूपा-चद्र भाल विध्नेश्वर भूपा! 
हाथ परशु मोदव को शोभा-नयन देख दशन का लोभा । 
मूपतक वाहत सूड विराजे-मन मदिर पारती नीराजे॥ा 
कलि मे शीघ विनायक राजा-प्रेम प्रसन हो सारे काजा। 
गावे “बैद्यहरिं' शिर भोवे-रहहु हृदय कुटिया प्रिय मोखे ॥ 


गणपति महत्व 

श्रादि पूज्य गणपति गणराज । टेर 

एक समय जब देव सभर मे पूज्य बीन हो प्रथम समाज | 
प्रश्न उठा, श्री विष्णु बोले देवे झण्ड परित्रमा भाज ॥| 
जो कोई स'मुख हो मम पहले वही प्रथम पूतित हा आज । 
शोधघूगामी वाहन सब सुर चढ चले प्रदक्षिण विधि वे वाज ॥॥ 
पाकर मदगति वाहन का गणपति सोचत रहे प्रिराज 
अतिदयालु ग्रद्माण्डाधिपकी करहु परिक्रमा दहि ऋषिशयद ॥ 
प्रथम परिक्षमा स्व्रामी चराचर को कर गरापति टूए सुमात 
हृए देव सब भ्राय. पराजित विध्नराज वो था मिट्याह ह 
विद्वहरि श्री मौरी तनय की कर जार विल्ती-#ख हाज हे 


4) 


( हरि हर भक्ति रसामुत गौत पहत विश 


गणेश वी महिमा 
श्री गणपति लबोदर को मु ! निशिदिन रटना हिंतशारी । 
भादि पूण्य हो मम प्रिय नादन बटति रहति यह शिव प्यारी ॥ 
परम नेहसे रप्र निज सुत को स्गान गरन मी सुवियारीव 
बोली द्वारपाव तुम रहता सायपान सब घढिया री ॥ 
शबर भरा नित क्षण मन्नर-गृह प्रवेश का तथारी। 
रोबा गणपति ने शम्रु शो-्वाटा शीश क्षी त्रिपुरारी ॥ 
पैठे जह श्री गिरिजा नहाव दस भाभित हुई भारी। 
गिरिजा सठ यात़ से बोली क्‍या मारा सुत भयहारी॥ 
शीध बुभावों तिमी विधि से समर झाधि करी घिनगारी। 
शिव ने जावर जगवब रोजा पुत्र पीठ दे गज मारी॥ 
बैठी थी तव उसने सुत था शीश लय श्री मलनारी। 
भ्रावर जोड़ा गज भानन से गौरी तनय वा शिर भारी ॥ 
कर प्रसन श्री गौरी को शिव पुत्र स्‍्नह पे बलिहारी। 
आ्रादि पूज्य हो तव सुत सुभगं यह सब जंग से यशकारी ॥ 
सकक्‍ट कटे भजे हा ये सिद्धि सफ्ब मनोरथ सवक्ारी। 
०हुरि” बहू हो गय हर प्रसाव श्रीगिरिजा गणपति हु यहारी ॥ 


गणपति प्रार्थना 


जय जय गणपति पूजित सुरमति सदा झ्मवमति चानघरम्‌ । 
झानाद सिःधु मस्तक इंदु मलयज बिंदु परशु यरम ॥ 
गजमुख भ्रानन पार्वेती चंदन पूजित मुनिजन सदा बरम 

जय जय गणपति | 


वदित नित जग काय प्रथमपंग-प्रानाद सव मंग नित्य बरम्‌ । 
मग्रल दाता बुद्धि विधाता सब नर बाता प्रुथ शिवम ॥ 
मुद मोदक फ्ल प्रेम भक्ति जल हरति क्वीमल लबोदरम्‌। 

जय जय गणपति ॥ 


फऋद्धि सिद्धि कर पूजित गणधर विध्त क्लैश हर रुजा नरम । 
मूषक वाहन नित्य भोदमन देन माक्ष घन भजहु वरम्‌ ॥ 
जयति विनाथक सव सुख दायक-सुरगणय गायक प्रियसुस्म्‌ | 

जय जय गणपति ता 
प्रथम विजय पद तरति काम नद हरति मोहुएद हेप जरम । 
झायु प्रदाता विद्यामाता सबके पाता विध्नटरम ॥ 


"7 हरि हर भक्ति रसामृत गीत पहला विश्राम ) (5 


जय गरा स्वामी पदहु नमामि नित भनुगामी हरहु भयम्‌ । 

जय जय गणपति ॥ 
गणपति पद रज भय काम तज सदा प्रेम भज नेत्र ढरम। 
“वैद्य हरि” धरहिय मति उर कर सदा सुखकर मोद भरम ॥ 
गणपति पावन सदा सुहावन सब मन भावन सुपख परम 

जय जय गणपति ॥। 


सरस्वति प्राथना 
शारद माता भारती भूषण-नाशत सदा अवुद्धि दूषण । 
सेवक वाणी गुण गण गावे-सुयश पताका तव फ्हराव ॥ 
अमर बंली तव दशन बोई-जापर हूपा मु्दाहि तव होई। 
मम मानस की अ्धतम हारी- भवभय हरि, चद्रविका उजारी ॥ 
मुक्ति ब्रह्म सुख की ब्रह्मानी-शभु हरि भ्रज महिमा बखानी। 
हाथ वीण पुस्तक की शोभा- भन भ्रलि चरण कमल म लाभा ॥ 
स्फटिकमाल शुकक्‍्लाम्वर घारिणी-पद्‌मासन स्थित दुख विदारणी । 
हृदयागणरा मम झ्रान विराजहु- तव मुद बुमति दरिद्रता भाजहु ॥ 
देह उदधि में विकक्‍्से मोती-चुगहु हूस । शारद, मम ज्योति । 
हृदय यली है सुशोभित मेवा-चढे सरस्वती हो नित सेवा ॥ 
धूप दीप कपूर थाल भरि-करत प्रारती मुदहि “बंद्य हरि” । 
अष्ट अं गे सह नमत चरण मे-विमलमति दो पडा शरण म ॥ 


शरारती सरस्वती को 
जमति सरस्वती बुद्धि ईश्वरी ! 

सुर मर मुनि जन की हृदयश्वरी ॥ 

समत्ति दाता बुद्धि विधाता । 

तू जगमाता मगल दाता ॥ 

प्रथमारभे तव गुण गाता । 

मममति वधय अयि अखिलेश्वरी ॥ देर जयति ॥ 
ऋषि मुनि सुर नर तुम्हें मनावें 
अपना सफ्ल मनारथ पा्वें ॥ 
प्रिय गुप गावे हिय हरपावें । 
तव पद पूजित सदा स्रेश्वरी ॥ जयति 

बीणा पुस्तक हाथ सोहती । 

घदलाम्बर पदमासन रोहती ॥ 
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हस वाहिनी मम मन मोहती । 
पदरति हो तव हू मातेश्वरी ॥॥।_ जयति 


कुद इदु सम घबलित देहा। 
कर वर दण्ड देख मनु नेहा ॥ 
रक्षय मामहि-निवसतु गेहा। 
ग्रह्माच्युत शिव हृत्परमेश्वरी ॥ जयति 


आद्य जगत म व्यापक रूपा । 
तब चरण मम भक्ति अनूपा॥ा 
कर उद्धार पडे भव कूपा। 
दे दशन भव मात सुरेश्वरी ॥ जयति 
धूप दीप कपू र वी बाती । 
मेरे मन मदिर मे भाती ॥ 
तब पूजा हित वृद्धि सजाती । 
स्वर माधुरी से हे विश्वेश्दरी ॥ जपति 
तब भुद “बैंध हरि” ने गाई। 
की ही दूर हृदय की काई ॥ 
चैन कलेबर भक्ति छाई।ा 
बसतु हृदय मम सदा महेश्वरी । जयति 


सरस्वती गीतिवा 


जयति सरस्वती हुरु मम रुमति देहि पान गति भयहारी 7 
जय मा शारद बुर्द्धि विशारद गांवत नारद वय सारी ।॥॥ 


अमर गुणावली पद रज मन अली विकसित हियकली मुदभारी 


जयति सरस्वती ॥ 
वीणा पुस्तक शौभित हस्तक दीपित मस्तक तम-जारी । 
हैर मम जडता मिथ्या ममता दानव समता सुर कारी गा 
वाहन हमसा विश्व भ्रशसा टरु अऋघ तमसा दुख भारी। 
जयति सरस्वति । 
अमलचान निर्मत मानें हर अनान महामारी । 
दिव्य चरित श्रौत्म भरित शुभदात्वरित हिंपचारी॥ 
जय जय माता बुद्धि विधाता सुर नर जाता भव भारी 
जयति सरस्वति !॥ 
स्थित पतमासन धवत इदु तन व्यापक जनमन जय मा री । 
देव जिपूजित सुर नर वल्ति नित अभिनदित अघटारोत 


2 कहे हक नरक अबतक 


हरि हर अक्ति स्सामृत गीत पहला दिक्षाम ) 


जननी स्वर्ण अरिदल भर्देय टरहु ब्जक्षय कलिन्सारी । 

जय जय सरस्वती । 
घिपणा स्वामिनी अनु अनुगामिनी बेतना दामिनी नर भरी । 
दया हरि नत सदा पाद रठ हरह बमतिमत मर्भ सारी ॥ 


ब्रह्मा विष्णु महेश्वर हो अतर्यामी । देर 

आदि सूप्टि के तुम चतुरानन हो सवने हारे ए 
दानवगण वरदान दे सुर उलभन डारे। जय 
पष्टि पालन चोषस्प से प्िश्व रूप स्वामी 0 
सुरणण जीव चराचर सर्व हें अनुगामी ) रस 
अलग काल वे जग सहर्तो कालहूप घारी ४ 

चाप पुजया क्षय कर सलर्थ सचारी । जय 

घम वा व रके लेते तुम श्रवतार 

सत सुस्क्षानदुप्डत हुस्ते वसुधा झाए। जय 
तुमही चराचर और सुधावर हो तमहारी दिनेश । 
झजतोसति जग दर्षा करने हारे सुरेश । जम 
झड़ ठप से शीघ्र कऋृपालु देंते तुम बरस्दान ॥ 

सुख सम्पत्ति इच्छित पल करते हो धतवान जय 

द्ेप भ्रापका सदा उदासी रूप है हुए भा ॥| 

अर तबरण से नमता वह, भव हल तरा | जय 

घुप दीप कर्षू र दंदय मन छुद्ध सदा गावे ॥ 

घम भष सत्काम बी मोक्ष सिंढि पाबे ॥ जय 

चैद्य हरि भवदीय चरण मे प्रेम से पावा घोव 0७ 


घर पाया आन दे है चद्ध इवोर विलोक ३ जे 


झुकर स्तुति गीतिवा 
अजु शिव शव फ्स्जापति हर वीर्से जनिद ज्वर मदी ट्रम्‌ 
छाद गगाधर छवि डमरू कए तीन नयन वंदप जरम्‌ ४ 
जटा विशाल हिमकर भाव कृत ह॒वाहत धान गरम) 
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प्र 


(हरि हर भक्ति रसामत गीत पहला विश्राम 


नयन मनोहर गले फणशीधर मु डमाल नर शूल धरम्‌। 
विप गल भूषण कलिमल दूपण प्रधतम चूपण शभु भवम्‌ ॥ 
सौम्य रष्टि हितकारक सप्टि भत्ति वष्टि प्रभु पट्डु वरम्‌। 
भजु शिव शरर ॥ 


मस्तक देखा मलयज रेखा भस्मित वेखा भक्ति भरम । 
राम ध्यान मुख दाता कलिसुष टारत भव दु ये महानरम ॥ 
भ्रशन धतूरा पापहु त्रूरा योगे शूरा शिवहु परम। 

भजु शिव शबर॥। 
वटि वाधवर सदा शिव शकर उमा रमणवर मोद करम । 
नदी वाहन मुनि मन भावन कलियुग पावन पोत तरम ॥ 
सुरगण साधक बाधा बाधक भानहु भ्राजक विश्वनरम | 

भजु शिव शकर ॥॥ 
जयति महेश्वर जय शिव शकर क्थहु सुव॒कर सत्य चरम्‌ । 
बेद्य हरि हिंय बसहु शिवा पिय दातु प्राण जिय पूज्य हरम ॥ 
/पशपति” शकर साय उमावर जय जय हर कह मधुर स्वरम 

भजु शिव शकर ॥ 


सरस्वती विनय 

जयति मातु सरस्वती मम बुद्धि मोद सदा करोव 
शुभ ज्ञान देवर के हमे भज्ञान तम दु ख अघहरो।। जयति 
मन बुद्धि हिय तम भ्रावता रजनी की तुम हा चाँदनी ) 
पश्य तव पद मन प्रफुल्लित रूप शशि छवि सचरो॥ जययि 
दुगु रा झ्शुभगति झवगुणों वी नाश हारी खान हो । 
विजय इदद्धिय समन कुरुमम जीव विषयन मे जरो ॥ जयति 
देश भाय की मातु हो तुम हस वाहिनी भुकुट घर । 
राष्ट्र भारत की झ्रवनति उनति पथ माह धरो॥ जयति 
जग जनित मिथ्या कपट भए माह माया काम को। 
हरतु नित्य वरानने ग्रुण चान प्रभु वो हो यरो ॥ जयति 
धवल हार वस्त्र शोभित बरती वीणा मघुरन्‌ 
वरदायिनी स्थित श्वतपन्मा चान भूषण स्मृति घरो॥ जयति 
वदिता शिव ग्रह अच्युत- जाडय ताप सुदीनता 
हरतु नित झमलानने, पद भक्ति मिकर नित झरो ॥ जयति 
विमुद तव भनुकम्पया किरिते हैं जो उमत्त वत््‌ | 

नाश कर उननी शुमति वरदान घुभमति का फ्रो ॥ जयति 


हरि हर भक्ति रसामत गीत पहला विश्वाम ) 


घी धति स्मति चचरीक के आज मन झ्ति हप है। 
पान कर मक्रद चरन, मत्यु से भी नहीं डरा ॥ 
विपुत गुण गाथा सुरसरि बहतु नित्य सुमगता। 
हरि वैद्य झ्रात्मा मदिरे तव प्रेम सुदर है परो॥ जयति 


पावती विनय 
जगत अम्वा श्री अपरता नारी की सौभाग्य दा। 
पूजिता इस जम देगी लोक सुख अरु सम्पदा ॥ 


जनक तनया की सुपूजा रामबरटरी आपदा । 

मन हृदय अ्रति प्रेम पद कुरु राशि दायिनी सुक्खदा ॥ 
रूप बहुविध धर रुखारे मडनी सुर नर मंदा । 
कलिपु शुद्ध क्लेवर भजु मोक्षदा सब कामदा )॥ 

सिर मुकुट सौभाग्य विदु मजुपद झान ददा । 

छवि सुकोमल विश्वमाहनी नारीपु पति प्र मदा ॥ 
मिंह वाहन रक्त पटटन क्णयो मणि सवदा | 

दिव्य मगल भ्राइृति गल भूपण शुभ अर गदा ॥ 


पावती रुद्राणी गौरी चडिका शिवा मोक्षदा । 
यैद्य हरि हिय मदिरे वस चानभक्ति रु शमदा ॥ 


पद कमत बन भ्रमरी मातु-आई लख कालह गदाव 
भव मत्र धो रक्षा करा प्रिय दशना मा नमदा ॥ 
तब गुण उजागर हत्पटव मम वारी भवतु प्रियवदा । 
शील गुण युत पति सुसवा मन वचन गृह सुमतिदा ॥॥ 
मन कौमुदी की चादनी पिनयावत्री हिय पक्तिदा | 
त्तम अघ पसेरू उडावनी चि्म्‌ त समा दीप्मिरदा ॥ 
सुखमयी जग की हो यात्रा तव पद स्वच्छाददा । 

नारी अजिनी की सुघा हा नित्य मुद मकरददा ॥ 


भजन हरि चरण ध्यान 
मन घर हरि चरणन का ध्यान | टर 
अमर घ्यान मे मृतर कीट म कर जीव झाह्वान ॥ 


अजामीब तर गया झथा स सुगनारायण मान । 
शवरी मुक्त भइ बारत ते प्रे म-त्री वी पहिचान ॥ 
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सक्‍ट मोचन जाम जम दे हरि पितु मातु समान । 
गोपी सिमल प्र मे सुधापी किया जम सल्यान ॥ 


जसुमति गोद पिला हुई घन घन पाया प्रनुपम शान । 
“वैद्य हरि” वलि हारी चरण पे पाई ज्यो वचन मान ॥ 


श्रसिया देस--भजन 
श्रखिया देस हरि वे! रूप । टेर 
सजल हुई प्र मामत पीकर सुददर गिरिधर भूप । 
भपकी पलवों रुप माधुरी रस वे सध्य श्नूप ॥ 
तप्ति न हांती संसि नयणा थी ज्यों तृष्णा का कूप । 
“हरि” भखत यी ही पीती रह ईश सुधा की सूप ॥ 


भजन 
सुना काना से हरि गुण गान। 
जाक्कि सुन ते भव सागर से तरता जीव महान ॥ देर 
मृग शावक सुन वशीभूत हुए सुदर हरि बखान । 
दिव्य सपभी मुस्ध सदा हा हरि गुर सुन कर कान ४ 
एसे दीन दयालु सुन हो जड चेतन पाखान ॥ 
“हुरि” करुणा सागर को पाक तज तटस्तान बान ॥॥ 


हरि प्राथना 
मन गृह का पालन कर के तुम कुछ घट ईश विचार करो । 
नही दोनो बिन सुख मिलता है यह चित्त में ध्यान सदा ही घरो ॥ 
गह पालन बिन सतन सेवा नहा कुछ घडिया वन पाती है । 
नही ईश के ध्यान बिना शात्ति इस समझ के भाग सदा बिचरो ॥ 
इन दोनो का उपदेशक भी वही एक प्रभु झ्रतर्थामी । 
चाह मान न मान भरी सजनी | दुख आय सदा सुख जाय जरो ॥/ 
इस विश्व की गाडी दोनो बिन नहीं कदम भी चलने पाती है । 
यह माया भ्रम वी यवनिका है तुम शभ्रथ हटा के सदा विहरो ॥ 
बड़े योगी गृही जे भ्रसरय हुए पर पार न पाया दोनो का । 
सत्कम 'हरि करते रहना इन दोनों से जीव वने समरो !। 

भजन 

मति हार गई उस पावन अ्रभु के गुणा गाते गाते सजनी । 
नट्टी पाया जो पार हुई हैरान गये दित बीत बहु रजनी ॥ 





हरि हर भक्ति रसामृत गीत पहला विश्वाम ) (7 


अचरज है झाज हृदय मेरे जेहि निगम नेति कह गाते है। 

बडे ध्यान प्रेम तप वल से री जो जिन को सदा रिभाते हूं ॥ 
जल में नहीं भीगतो भाव होत ज्यों कमल पत्र वी सदा श्रनी । 
घर ध्यान हृदय मनसा बाचा बैक्ण्ठाधिषका कास से री ॥ 
भुर गा झ्ानद सदा उपजे कर कठिन हृदय को नम से री। 
तब हारी मत्ति तव जीत गई है प्रकाशभया हिये दिव्यमनी ॥ 
सतोप परम झानद की धारा बहती तित जब रहती है । 
सुख दु ख गर्मी तपष्णा बाघा तू झत्मसात्‌ कर सहतो है ॥ 
“'ुरि” भव से नौका पार तेरी कर देगें वे ही विश्वधनी। 


हरो हरि भजन 
हरी हरि इन झ खियन की पीर | ठेर 
मीरा के आराध्य देव हो सुदर श्याम शरीर ॥ 
सूरदास के सदा इष्ट थे आप बडे गभीर। 
झजामील गणिका न खाई प्रेम नाम की खीर ॥ 
द्रोपदी की ्रापति टाली सभामध्य दे चीर। 
जब जब सकट पडे भक्ता पे हरी है सवकी भीर ॥ 
महाभारत के युद्ध काल हुए बिन शस्त्र के वीर । 
“हरि” के चम नयनो म बहता रह प्रेम का नीौर ॥ 


हमतो प्रभु के भजन 

हमतो तित्य प्रभु गुण गावें। 

नाच नाच कल यान करत सब प्रेम स उहे रिक्लार्वे । हेर 

उत्कण्ठित गुण गरिमा उनकी बोल सदा हिय ध्यावें ॥ 

भातु पितुहि प्रिय परिजन मन मे सांद भरे हरपावे । 

शुक्र सारिका पीजरनि आगण राम बोल हुतसाव | 

अब प्रहलाद विभीषण शबरी प्रेम से वौर खिलावे । 

प्रेम सहित फल के छितकेरी बिदुराणी के खावे ॥ 

“हरि” कह नित तू याद प्रिया ! कर सीधे भाग झावे । 

घडीवक्त भजन ० 

घडी पल पल कर युग बीत गया झव ईश का प्रेम हृदय ता ४ 

नही मिलती जय म सुख शाति जरा शूढ मति से बिचार 


2 ) 


( हरि हर भक्ति रगामृत गीत पहता विश्वाम 


धनवान जगत मे बहुत 7 यही विधन की बोई गितगी। 

सब श्रतवा पद्धताय गये यटी बान्या भी जीवन सूघरो ॥ 

गुछ जीवन यी भयुप्रम पलयो धरणा से उसे टैब लगा । 

व॑ प्रपव श्राप उवाररिंगे यत णास्त्रन संस लिपो सगरोता 

नाम प्मर बरा जग मे जब दौद लगाता है मानव । 

पित्त तप ये' नाम झमर सनी नहीं, जीव बनिवर माट भरा ॥) 

बहु पाप से तिधि सयय वर मे चाह मान प्रौज्ाव यश को जा। 
रहते व पाछ्धे सचा-जा हे मति मध्य-प्र धेर बनो है सरो ।॥ 

मैत्र तो सार नियाड़ा है जो जगदीश्यर यहवात हैं । 

घड़ी पत्र भर पाम सभी तज मे, हरि, सुप्रथ देश नित विहेरा ॥ 


रसना भजन पचेरदिद्रिय ज्ञान 
रखना प्रभु गुग्य मीठा है री भनुभव पर तू थोडा चस प॑ हृदय 
बुद्धि में दीठा है री । 
नयने दख हुए प्रेम मगन ज्या यबमल घमर मधु चीटठा है-री ॥ 
कराए सुनत यबहु ने भ्रधाय मृग भुजग पिरे पीठा है री । 
प्राण, चढें प्रभु पद पुष्पन को सू घ सदा हरि निष्ठा है री ॥ 
त्ववाक्रति क रनति से सय्रा शीतकाल ह बिलष्ठा है री । 
हरि रसन ! स॑ सत्व सहारा पिट्टू मधु प्रमर यलिष्ठा हे री ॥ 


हरि गुणया भजन 
हरि ग्रुगगा हिय उपजो नाते । 
गुण ही सार जगत म सुमुय्ी / सदा हात है भान। दर 
गुण गाये सनकादिक योगी नित्य रहत है जवान ॥॥ 
गहरे थल म॑ पठ विश्व के बरबे दया ध्यान ॥! टेर 
यही झ्मर घन मानव जनका बरें क्‍यों न बल्यान । 
अनुभव म सर आमारी | देख दु थे अचान ॥ 
सहानद का दाता जग म अमर नाम समान । 
माया तप्णा उमर गवाई सूना व हरि गुरा कान ॥ 
अत समय पद्धतावा मन म क्या न प्रभु गुग्य गान । 
समझ हरि गुण गाय “वैद्य हरि सार जम का जान ॥ 


हरि हर भक्ति रसामत गीत पहला विश्लाम ) ६3 


प्रभु भजन 
प्रभु का गुरागा के सदा सजनी हिय आनद मेरे उपजत है। 
देख तेज की रूप माधुरी मन मबुकर बन गू जत है ॥ 
उस कमल नयन कमलापति के दिशिवाम विराज रही कमला । 
यह अविनाशी सब घट वासी भक्तो के हिय विराजत हूं ॥ 
निराकार साकार रूप घर प्रिय जगदीश कहाते है । 
जह देखु तह छविरूप बने यह च द्रभानु नित भ्राजत है ॥ 
चन सुदशन हाथ लिये दुप्टा का दण्ड दिलाते है । 
आलि ! समदर्शी नही भेद क्हू नप रक गेंह नितराजत हू 4 
शख चक्र गदा पद्मधारी सदा साम्य भाव से शाभित हैं ॥ 
यह ध्यान निरतर जाहि बन मतते वडभागी कहावत हू ॥ 
कीनमति से कहू ग्रुणावली रोम रोम प्रभु की शोभा। 
अखिलानद की सुपमा “वैद्य हरि”” बलि नितनूतन जावत है ॥ 


इश हैं एकादशे(द्रिय ज्ञान भजन 
ईश है हृदय तनी के तार । 
मनुज कलेवर की सितार म करते है भनकार ॥ टेर 
जयन देख काना से सुन के खीच नाक मझपार । 
जीभ गाव हाथन मिलाव सुर करदे मन मं पार ॥ 
स्वघ भ्रश्वगर धर सितार का जगहित करहु विहार । 
जह सुनिवे को सघ मिले तह प्रेम से गा हरि बार ॥ 
दशेटदियय सह मत नेता वो ल निज़कर उद्धार । 
चाज उठे पूरी तनी म निराकार सावार ॥ 
सुरत फ्लवती इन गुणनन की सुदर राग मल्हार । 
शान कथन से पोत पाप का “ वद्य हरि” हो पार ) 


4 ) 


( हरि हर भक्ति रस्तामृत गीत दूपरा विः 


जगत में सार भजन 
जगत म सार ईश का नाम 
धनी निधन सब जम मरत है, नाम रहे कुछ याम ॥ 
ईश गुणावली गा क्र जग्र मे शेष न रहता काम । 
प्रभु गुर गाय श्रमर जीव जग होता, अनुभव माम ॥ 
विषय द्रव्य को सार समकक्र भूलत झाठो याम । 
लोक बडाई म॑ पलडा ग्रुर देस तुला हिय थाम ॥ 
जान मदमति छाइ ईश तज खडे लोभ के घाम। 
टुख़ की आधी चलती हर घर सुनो सुबह भौशाम ॥ 


कज्षागत दसे भागी सुभागी कम भाग वे गास 
दु खभव गठरी भार “वैद्यहरि” बटवाता विन दाम | 


लक्ष्मीपति जय विष्णु प्राथना 
लक्ष्मी पति जय रमापति जय बेकुठेश की मितजय हो । 
समकादिक नारद नित ध्यावें शिव मानस हसा जय हा ॥ 
झनुपम मुकुट शीश शौभित छवि चारतिलक मस्तक राजे ॥ 
शदा पद्म शुभ शडख चकवारी विश्वम्भर की जय हो ॥ 
कमल नयत कमलानन के नित वाम भाग साहे कमला | 
गल बैज-तीमाल कण मे कुण्डल शोभा की जय हो ॥ 
नील कमल प्रतिभा है कलेवर ऋषिमुनि ध्यान लगाते है 
हसमुख मदु कर घरत शीश पे भक्तजना के नित जय हो ॥॥ 
कबुग्रीव विश्ा। वक्ष पर दिव्य मरि। भलकाय रही। 
सदा भ्रभयदे शरणागत को सब घटवासी की जय हो ॥ 
लम्बित जानु बाह चार है चिदुव अधर और गण्डस्थल । 
कोटि मदन छबि लाजन हारे शेपशायों विष्यु जय हो !॥ 
ब्रह्मा शकर सप्तलोक के वासी विरतर ध्याते है । 
लद्ष्मी चाप रही चरण न का भगुलता घारी की जय हो ॥ 
कोधि सूय सम छेज विराजे चद्धदरव सी शीतलता 
शारद सी माधुरां वागी उपजावती हप हिये जय हो ॥ 


धरें विश्वपति मजु हृदय यली तेहि झमर पद पाते हं। 
प्र.व दशन दाता जे चतुभु ज झ्शिल लोक्ष नायक जय हो॥ 


| हरि हर भक्ति रसामृत गीत दूसरा विधाम ) ( 5 


चडभागोी ज्ञानी सर नारी चणित छवि मानस में घार] 

“वैद्य हरि” ह॒त्मानस मे जगदीश हरि की नित जय हो ॥ 
परमेश्वर भजन राग कसूरी ताल ३ निगुंण 

प्रमेश्वर भज नित उठ प्राणी जीवन थोडा है । टेर 

गह प्रबघ श्र विषय भोग मे मूल्यवान बीता जीवन ॥ 

अबती कर कल्याण आत्म का क्यो मुख मोडा है । 

सुख भ दिन वर्षो के बीते पल मे कल की सी यह बात ॥ 

काम लोभ इस जीव जगत के वाघक रोडा है। 

सन उपवन फुलवारी म॑ तु ईश ग्रुणन का बोदे बीज ॥ 

फूल खिल भव तरने के जग सार निचोडा है । 

भान सरोवर हसा मन को भेजो मोतिन के जह ढेर 4 

“वैद्य हरि” चुग हो सजीव क्यो भ्रम मे दौडा है । 


कलेवर देख भजव 

कलेबर देख करहु रे विचार ॥ 
सब शरीर की देख स्वस्थता सुन्दरता आगार ॥ 
श्राख नाक मुख कान देह के प्रति भ्र ग सजे अपार । टर ॥ 
इसी देह को एक रूप लख मोहित सब ससार ॥ 
झतर मति से देख सजन यह मास प्रिड का भार। 
पृथक पृथक सब अर ग॒ निकालो रख दो मति भ्रतुसार ॥ 
जोडत जौडत उमर बीत गई हृदय चुद्धि गय हार । 
यही सोचकर सार रहित यह एक प्रभु हं सार ॥ 
उपजे सग एक्त्व रृष्टि से पृथक दृष्टि ह पार । 
एक दृष्टिम रहता तू कर पृथक ृष्टि आधार ॥ 
पत्र में बेडा पार करेंगे “हरि” के प्रभु साकार । 


ईश भजन 
ईश की माया वती अपार । 
समर तप मे खोदी सारी कक्‍वहू न पाया पार॥ टेर ॥ 
विधि हर ऋषि मुनि ध्यान लगाके गये शेष में हार। 
विश्व बना है प्रभु विराट का रुप हिये तु घार॥ 
जो झ्नय मन भक्त, रिभाय, उसे रूप अधिकार 
अजुन रख म रूप देखकर कम्पित हैं हर बार ॥आ 


चोला कर प्रार्यवा घारो रूप चतुभज सार।॥ 
कप के: काल ५ आम कक ६ शक अर कलर पक कप डक इजक 2 के 2 
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जगत में सार भजन 
जगत में सार ईश का नाम | 
घनी तिधन सब जम मरत है, माम रहे कुछ घाम 
ईश गुणावली गा कर जग्र मे शेप न रहता काम ! 
प्रभु गुण गाये अमर जीव जग होता, अनुभव माम ॥ 
विपय द्रव्य का सार स्रमभकर भूलत शभ्राठा याम ) 
लाक बडाई मे पलडा गुरु देख तुला हिय थाम ॥ 
जान मदमति छाइ ईश तज खडे लाभ के घाम । 
टु सौ की आधी चलती हर घर सुनो सुबह औशाम ॥ 
भागत देसे भागी सुभागी कम भोग के गाम । 
दु खभव गठरी भार “व द्य॒हरि/ बटवाता बिन दाम ॥॥ 


लक्ष्मीपति जय विष्णु प्राथना 
लः्मी पति जय रमापति जय बैकुठेश की नित॒जय हो । 
सनकादिक नारद नित ध्यावे शिव मानस हसा जय हा # 
अनुपम मुकुट शीश शोभित छवि चासतिलक' मस्तक राजे | 
गदा पद्म बुभ शडख चतधारी विश्वम्भर की जय हो ॥ 
कमल नयन कमलानन के नित वाम भाग सोह कमला | 
गल बैज'तीमाल कण म कुण्डल शोभा की जय हो ॥ 
नील कमल प्रतिभा है क्लेबर ऋषिमुनि ध्यान लगाते है । 
हसमुख भदु क्र घरत शीश प भक्तजना के निंत जय हो ॥॥ 
क्बुंग्रीव विशाल वक्ष पर दिव्य मणि भलकाय रही। 
सदा झअभयदे शरणागत को सब घटवासी की जम हो ॥॥ 
लम्बित जानु बाहु चारु हं घिंवुक अघर भौर गण्डस्थल । 
कोटि मदन छबि लाने हारे शेपशायी विष्णु जय हो ॥ 
ब्रह्मा श२र सप्तलोर के वासी निरातर ध्याते हू । 
सक्मी चाप रही चरण न का भगुलता घारी वी जय हो ॥ 
कांटि सूय सम तेज विराजे चद्धदेव सी शीतलता । 
शारद सी माधुरी वाणी उपजावती हप हि जय हो ॥॥ 


घरें विश्वपति मजु हृदय थली तेहि अमर वद पात हैं। 
प्र.व दशेन दाता ले चतुभु ज अखिल लोक नायक जय हो ॥ 
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बडभागी ज्ञानी नर नारी वरणित छबि मानस मे घार। 

“वैद्य हरि” हत्मानस मे जगदीश हरि की नित जय हो ॥ 
परमेश्वर भजन राग कसूरी ताल ३ निगुण 

परमेश्वर भज नित उठ प्राणी जीवन थोडा है । ठेर ॥ 

गह प्रवाध अरु विषय भोग मे मूल्यवान बीता जीवन ॥ 

अबतो कर बल्यारा भात्म का क्यों मुस मोडा है । 

सुख मे दिन वर्षों के बीते पल मे कल की सी यह बात ॥ 

कायम लोभ इस जीव जगत के बाधक रोडा है। 

सन उपवन फुलवारी मे तू ईश गुरान का बोदे बीज ॥ 

फूल खिलें भव तरने वे' जग सार निचोडा है । 

मान सरोवर हसा मन को भेजो मोतिन के जह ढेर ॥ 


“बैद्य हरि” च्ुग हो सजीव क्यो भ्रम मे दौडा है। 


कलेवर देख भजन 

क्लेवर देख करहू रे विचार । 
सब शरीर की देख स्वस्थता सुदरता झआगार ॥ 
आख नाक मुख कान देह के प्रति ञ्र ग सजे भ्रपार ! ढेर ॥ 
इसी देह को एक रूप लख मोहित सब ससार ॥ 
अतर मति से देख सजन यह मास पिड का भार। 
पृथक पृथक सब झ ग निकाला रख दो मति अनुसार ॥ 
जोडत' जौडत उमर बीत गई हृदय युद्धि गये हार । 
यही सोचकर सार रहित यह एक प्रभु है सार ॥ 
उपजे सग एक्ट्व इप्टि से पृथक इप्टि हू पार । 
एक दृष्टि मे रहता तू कर पृथक दृष्टि आधार ॥ 
पल से वेडा पाद करेंगे “हरि! वे अ्भु सावार 


ईश भजन 
ईश की माया वनी अपार । 
उमर तप म खोदी सारी क्‍्वह न पाया पार॥ टेर॥ 
विधि हर ऋषि मुनि ध्यान लगाके गय शेष मे हार। 
विश्व बना है प्रभु बिराटू वा रुप हिये तू घार॥आ 
जो पझनय मन भक्त, रिमाय, उस रूप अ्रधिकार। 
अजु न रण म रूप देखकर कम्पित है हर वारवा 


आला कर प्रार्थना घारो रूप चतुभज सार॥। 
ऑष॑िकल आर्थिक 0 क अपर दिला“ आना: कटिय न इश्क जा कक कद: 
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कोयल वन भजन 
कोयल वन मत प्रभुहि रिभाले जो जग वे हैं सजन हार । 
रुप सुरम्य सुवाणी मधुरा मधुर बने जग के वरतार॥ 
शख चन गदा पदुम विराजे बढी लक्ष्मी चरणाघार। 
शेपशायी प्रभु श्याम तनुज ह॑ गल शोभित है मुकता हार ॥ 
ऐसी श्रोभा जगत ईश को बनी है सुदर ध्यान विचार । 
पिक पछी विश्वश्वर गाले गुणा गौरव स जो साकार ॥ 
माधुरी वाणी सब जग वश बरी सुन प्रभु होव प्रेम अपार । 
“बद्य हरि ? के माउस पिक म सुन मीठी पीहु प्राएावार ॥ 


मन मराल भजन 


मन मराल चल मुक्ता सान जद प्रमु मान सरोवर है? 
मामा गुण का मानसरोवर अगम अथाह भरा है॥। 
पाप पुज के भूठे मोती देखत मन उभरा है। 
परमस परख नित गुण के मोती खाना सोच समझ के ॥ 
हृदय थलीं म॑ रस पहुचाद॑ प्रेम सुधा का भरवक 
मोती की पहिचान प्रेम स् कर लेता हर वार ॥ 
चाखन म फीवे वड़दे हा पाचन सधुरा धार) 
मुक्ता गुण सुरभि से निक्सित मधुर पयस की घार ॥ 
चरण कमल का दास वत्स वन पिवहु स्तन ममघार । 
अ्रनित्य मोत्री जोहरी परले नित गुणा मुक्ता दास ॥॥ 
“वैद्य हरि तो भस्म बनाई ग्रुण मुक्ता की खास । 
खाय अमर यश इन मोतिन को कई नर हुए मिहाल ॥॥ 
सूर तुतसी गुरु नानक खाये कक्‍्योीरा सच्चे टाल + 


3# जम अविछेश ह॒रि-आरती प्रतथना, 


3# जब श्रखिलेश हरि । 
जीवन दाता सुस के सम्पत्ति सवहि घरी ॥ टेर ॥ 
व्यापक रहत॑ सब दिन हर पल प्रति जीवन कः पास 


करत रक्षा निशदिन सहकर सयहि जास ॥ जय 
सुनो निरतर प्रेम भरी मुद प्रारथना हम की। 
आण नहीं पल रहता क्षण म इस दस की ह जय 


जो को नित उठ प्रभु का ध्याव प्रेम मना भारी। 
धन सम्पत्ति सुस्त देते निशि दिन वनवारी ॥ जय 
झ्रव पर दान दयाल हुए प्रभु जाना तप भारीव 


+++++-.ततततत 
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दीया झमर पद जग में मुदभये गिरघारी ॥ जय 
तुम हो पूरण काम सदा सब सतन हितकारी। 
में पामर मतिहीन हू सेवकः अधिकारी ॥ जय 
मातपिता अपराध सुवन के नित्य क्षमा करत। 
मात पितु तुमजग के रक्षक हो चरते ॥ जय 
तुम हो सूय प्रकाश चादनी चाद की बन जाते। 
विषयाधीन जो हाकर स्तुति न बर पाते ॥ जय 
बुरे भले सब जीव तुम्हारे तुम रक्षक इनके । 
दंते दण्ड कमफ्ल बढें पाप जिनके॥. जय 
कोयल रूप बनाके मानस नित प्रभु गुण गावो। 
जम जम की तुटिया क्षमा करत झावों ॥ जय 
स्वामी चराचर बी यह बीति घवल रूप शावे 
“वैद्य हरि” नित भुद हो मन वाछित पावे ॥_ जय 


तू चकोर (भजन) 
तू चकोर मन प्रभु चदा है। तू मधुकर प्रभु मकरदा है। 
तू चकवा प्रभु रवि छदा है-तू दुख कद प्रभु सुखकदा है ॥ 
तू पापी प्रभु पाप हादी हैं-तू तापी प्रभु ताप हारी हैं । 
तू दुख दाह प्रभु शीतलता है-तू दरिद्व प्रभु स्वर्णलता है ॥ 
तू राजहस प्रभु मानसरोवर-त्‌ याचव प्रभु कत्प तल्वर। 
तू त्तम निशि प्रभु दिन प्रकाश है-तू सीमित प्रभु सुविकाश है 
तू शोभा प्रभु शोभा खानि हैं| तू इुपण प्रभु अवढर दानि है। 
तू रचना प्रभु रचना कर्ता,-तू उत्पन प्रभु पातनक्ता॥ 


तू स्वामी हम सेवक तेरे-तू अधघह्ारी हमसे घनेरे। 
तू ब्राता हम निशिदिन टेरे- तू हरि वंद्य” के कर हिय डेरे ॥ 


मन मधुकर भजन 
सन मसघुकर मकरद प्रभु के नाम का नित्त तू पी लेना। 
पूल खिले मुख कमल नयन मे छवि अनुपम उपजावन हार ॥ 
सदा सुभज्जित भमर गभ का मधुमय मधु हिंय घर लेन[ 
पख मृदु अपने फलाकर नित भुख डिग मडराता रह॥ 
जीवन सफ्ल बनेगा तेरे प्रेम कौ डगग दो भर लेगा । 


० "मीन अप 408... कम शक की आ ॥ पा, आमनटीक पर र पक हट का3 
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हर भर गति मदरद भरा है जह बैंठो तह घर लगा। 
छोड सग प्रमरी वान्यी नित भमर सूधा प्रभु पुष्पन हार॥ 


* बंद्य हरि ! फिर सद्रा याघ मधु यू घत सू घत तर लेना । 


प्रभु (भजन) ग्रजय वात घमाल 
प्रभु से प्रेम है तेरा ता बडा पार हावमा। 
उसी के नाम का सहारा ले सूख की नीद साता रह ॥ 
उसे चिता सदा तेरी मुतद बल्थाएश बारगा। 
नेरे जीवन को विप वाटी हरी है पाप लतिवा से ॥॥ 
उसी में सीच विध हारी सुधा बू दे निचोवेगा । 
दशो इद्री औ्रौ मा से तू उसी के ध्यान मं लगजा ॥ 
तेरे तन घाव भव का जो निरखकर बे वी धोवगा । 
तरे सिर बोझ चिता शौर लगा है धन वमानते का । 
#हारि ! का भार हल्का कर दहन घन का धो खावगा । 


दीतायाथ प्राथना 

दीनानाथ करणा निधि स्वामी तुम सबके रखवारे हो) 
श्रापत्काल सात्वना देकर पूज्य देव रत नारे हा॥आ 
थाप ताप हर दुख दसुज दल भय हर नाम तुम्हारा है। 
कमयोग का सदुपदेश दे झजुन को निस्तारा है॥ 
सुम्ही दिवाकर तुम्ही सुधाकर तुमही प्रृज्य हो प्रग्निदेव 
तुम्ही ईश तुम पालनकर्ता जग वे पूजित हो महिलव ॥। 
पा सकत तुम्हारा प्रद्नति जग को सदा रचाती है। 
ज्यों क्रमरी निर्जीव कौट को ले मीडन मदराती है॥ 
खल क्यमी अघ भरा जीव यह तुम्ही तारन हारे हो । 
मनहू कमल जल पृथक बे दु सम क्मभाग रचनारे हो ॥। 
सुख के दाता तुम्ही विधाता, विष्णु शकर उुम्ही तो हो। 
जग के कर्त्ता भरता हरता तीन लाकपति तुम्ही तो हा ॥ 
हेस पामर डूब माया भे मिक्स नहीं प्रभु पाते है 
मग तष्णा सोपान प्रतिदिन ऊचे चढत जाते है॥ 
सन बगुल/ बन नथन मीच जग नदी किनारे काक रहा । 
भूंड कपट सा मीन पाप की घम भक्ति को हाक रहा ॥ 
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मोह सि धु मे डूब रहा तुम पोत जगत वे तारन हार। 
ग्रशरण शरण घम सस्थापक डूबत को माविक मझपार ॥ 
मानस लहरी उथित तरगे सवत प्रवाह बहाता हे । 

क्षण क्षण उमरा नित नव यौंवन घटी पल प्रतिदिन खाती है ॥ 
काम क्रोध मद गज तुम मृगपति माया डाकिनी के तुम मत । 
भन चकौर के श्रमर सुघाकर सुमति प्रदाता तुमही सु तत्र ॥ 
हार शरण में भ्रापरी आया रख देना प्रभु मेरी लाज ॥ 
“वबद्य हरि” के हृदय कमल मह बसहु निरतर रहहु बिराज । 


प्रभु का रूप भजन-गजल ताल धमाल 

प्रभु का रूप प्रभु माया प्रभु सत्र जग समाता है । 
भक्त प्रहलाई का प्यारा रहे जड और चेतन में ॥ 
उसी दम खम में प्रकट उह हिरदे रमाना है।टेर 
उसी की देवी माया ने किया जब रूप काली का ॥ 
मधु कैटन को भारा था भयकर जग डराना है; 
प्रभु की घार झ्रावा सिर यह साया जग सजाती है ॥ 
ञ्रधेरी मे पडा विषया वी नर तू क्या भुलाना है ॥ 
अभी तो रात सव वीती हुआ चाहता सबेरा हे ॥ 
“हरि” तो हाथ जाडेंगा बदल जाव जमाना है; 


नास्तिक हमने (भजन) नास्तिक बाद मे झ्रास्तिक 
नास्तिक हमन जग म दखे प्रभु को नहीं मनाते है। 
भू ठ-कपट मंद काम आ्राध पग हरी मिथ्या बतलात है ॥ 
मतिश्रम पाप पुज का उग्रा उसका सदा सजाते है। 
ईश ध्यान सापान चढन की सुन गाया शरमात हू ॥ 
टुख वी ज्वाला दह सुलगती वबँधराज बुलबाते ह | 
कमज व्याधि नहीं नशाती तव मन को सममभाते है ॥ 
प्रभु को रट मन, वँद्य रोग के तेरे वही कहते है? 
मनहू कल्पतरू नाम सरीच प्रभु राग मुक्ति वे पाते हू ॥# 
पाप रोग की भरी पटिका ताला बद ढइराते हू। 
“बैच्॒हरि” श्रव ईश शरण में जा पटी खुलवाते ह ॥ 
सतवद्धि भजन गजल कब्वाली 
सत बुद्धि समकाय सुझे प्रभु के ढिग पुचन की ग्रतिया | दर 
नतिनवति सब वंद शास्त्र क्थ निराकार भी है सावार ॥ 
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जव हिय मन तम लोक पार कर प्रभु प्रकाश म जावेगे !। 
“बैद्यहरि! तब धातोक्सि हो भव उदधि से क्‍यों न तरो। 


व्यापक प्रभु भजन 
व्यापक प्रभु आतरयामी । टेर 
सू जो पाप करत अहनिशि नर देखत हैं सब स्वामी ॥ 
च॒द्र, भानु, दिक, काल, ऋतु मिस ईश लाक विचरामि। 
लू जो मन मे बडा सयाता बनकर विपयी कामी ॥ 


त्तोरो गति उससे न छिपी कहु सोचहिय अभिमानी। 
गहरी तम की ग्रुप फसत है कबहु उिचारी न जानी॥। 
अब तो शेप रही में रटले राम नमामि नमामि। 
चाल ज्वाल तव भाल लपक रही जारव को सुलगानी | 
“बयहरि! लोकंशथ नाम का छिडक सदा तू प्रानी। 


आखें खोल भजन 


आखें खोल श्याम को देख । टेर 

मजुललाट कुकु बेशर की पडी है कज्जल रेख! 
विधि भी लिखगें जाहि क्लेवर जग शासन का लेख । 
श्याम जलद तनु शोभित नखरो के को की यति पेख ॥॥ 
नील नीरज मनु रति पति धारे सुन्दर सुधड मुवेख] 
विधि नील नभ तडित निचोडी सहित प्रभा अ्रवरल ॥॥ 
सुघरि पीत पट, दत पक्ति जिभि शोभा रही न शेप । 
बेड भागमिन आ्राख्ने है तूरी राशि है तोरी मंख ध 
*देच्वहरि के सफल मनोरथ तेरी देखा देख 4 


( दूसरा विश्वाम समाप्त ) 





आलि मोरे भजन 
आपलि भोरे हिरद ज्योति जगी ॥ टर 
आग गया तम प्रभु प्रकाश पा-मूरत मिली सगी # 


कोटि दामिनी सहसभानुछिवि देखत गई ठगी । 
मीरा था वही ज्योति ईश की जग माउस म दगो 4। 


हरि हर भक्ति रसामत गीत तीसरा विश्वाम ) (23 


हम मकट तुम नट हो नचाते हमे भरीसा तेरा । 
““दद्य हरि” की मति चकदी वे तुम हो सूझ सवेश ॥ में 
मोहे हरि भजन हि €्‌ 5० 
मोहे हरि भरोसो तेरो ॥टर ॥ ्ल्लल्व्व्िा 
सक्तटट धीरज सेतु बाध को तारन तरन सबेरो। अनलीली लए 
मोह वनज तुम दहन छृशातु और नही कोउ मरो ॥४ 
पाप दनुज तम हरण दिवाकर कर हिरदे म डेरो। 
आधि व्याधि सापिनी खाने दन गरु”, हिंये कर थे रो ॥ 
काल कराल दाढ पीसनी लख घीरज टूटो मेरा । 
तुमाह स्वामी हो रखबारे क्यो न टलापो लेसे ॥ 
मन मघुक्र यन पद पकज पे दिन दिन गू जत हेरी । 
“बंच्य हरि” तो तेरी प्राश पे चरण धूलिको चेरो ॥ 
मंगल मूर्ति प्राथना चौपाई 

मगलमूति जय मधुमूदन-पाप पु ज गज केहरि सूदन । 
मोह विप-लता नाशन हारे--प्राह, मुक्तकर गज रखवारे ॥ 
माया डाकिनी के तुम ब॒टी-मोहि उयारहु करह न देरी ! 
सम मानस के मजु मराल--चुमहु, हिंय घरि भुक्तामाल ॥ 
पद पकज मे हो मम भक्ति--सदा विराजतु मम, तव शक्ति । 
मन मधुकर तव कमंत् नसन म--वा-मकरद लगा है-चयव मे ॥ 
करणा सागर सुख के कत्ता--जग पालक रक्षक सहर्त्ता 
कर जोरे “हरि वंच्च” चरण मे--प्रान पडा प्रभु तोरी शररत मे ॥ 

हरि तुम भजन राग वर हस ताल घमाल 
हरि तुम भक्तन वे हितकासी ॥ टर॥ 
अजु न के रण भूमि सारथी बन सब विपदा टारी ३ 
बिर प्रतीक्ष शबरी की इच्छा खाय वौर पूरी कर डारी ॥ 
जल विच युद्ध भया गज ग्राह का लटत लडत गज हारी । 
छाड्डि यत्ड माय बिच धाये भक्त ग्णाह दु ख दारी॥ 7 
भक्त रदास गेह मे प्रकटी पावन सुरमरि घारी । 
सूरदास को अमर किया दे चान चक्षु असुरारि ध 
लोभ काम की वैतरणी मे ड.बरहा ममझूघारी। 
“बद्य हरि” उद्धारक प्रभुव चरण कमल बलिहारी 


2 फलक- 


[4 


६ 


हरि हर भक्ति रसामृत गीत तीसरा विश्वाम ) 


हे प्रभु मजन 
हे प्रभु श्रव तो कृपा करा ॥ ८र ॥ 
भवज दु ख से भ्रमित रात दिन आ-तव, चरण परो। 
सुमति कली पकज की विगसे नित तव मोद भरो ॥ 
त्व यश गाकर मति बते मम एसा वली करो । 
म जसा सेवा मं हाजिर खोटो थवा खरो ॥ 
और नहीं काहु ईच्छा मन चेरो अपनो बरा ! 
मम हियमति मन माहि कलेवर अपना रूप घरो॥ा 
तुके सहारा श्रमृत बल पा रच रच ग्रुण सगरो । 
“वैद्य हरि! घनभाग्य होगया डबे चाहे तरा ॥ 


प्रभु भजन 

प्रभु निज भक्तन की रखवारी । 

समदर्शी करते तुम नित हो सदा श्रटल यनवा री ॥ट२॥ 

हिरणकशिपु दानव प्रल्लाद का भूधर से दिया ढारी । 

तू ही रूप घरि प्ररश शक्ति का दास की विपदा ठारी ॥ 

जामिनी कामिनी वियोग हर्त्ता रति मन मोद श्रपारी । 

'राजारक के तुम्हहू सुघाकर बर्नाहि चाद्विका प्यारी ॥ 

भक्त सूर तुलसी उलमभे जब थिया नह ममधारी । 

भान नयन पकज भानु बन उधरे किरण हजारी ॥ 

दुपद सुता के चीर दु शासन खीचत करत उघारी । 

तुमहिं चीर बन श्रपार होगय॑ श्रत दुप्ट गया हारी ॥ 

माया मूसलाघार बरप रही ममत्ता झ्राधो कारी । 

“वैद्य हरि!” वो घीर बधाओो कर गोवधन घारी ॥ 

शुभमति कवित 

घुभमति शाति की सता हरित हो-प्रभु गुणा की तार हिय मे फ्लेगी। 
ग्रानद ममर यश पाये पूणा काम वासना की आग तारे हिप्र ना खलेगी ॥ 
मोद उपजावन की सदा ही जननी गह-खंडग बन पाप रूप भ्रधपे चलेगी । 
भूर तुलसी के हिय भ्रमुत वी घार वन “बैद्य हरि! के भ्रव हिये म॑ घलेगी 

चेत चेत कवित 

चेत चेत हरि वद्य भव हरि हित तित-इसी विवुघापगा सहारे तर था 
जग की विभीषिवा बनी है भयजकरी ईश बिना भ्रन्त कोई कास 


आडफकत-तक है| 


26 ) ( हरि हर भत्ति रमाग्रा गात तीमरा विधा 


मूठी बाधे भ्राया मातु उदरादरी से तू “हरि” पम्र सत्र चात खादी हो 
जायगा । 


मंत्र मधुक्र घर ईश ये कमल पद-जगयश झौर भी प्रमर पट पायगा। 


प्रभु में शरण मजन 

+ 
प्रभु मं शरण तुम्हारी ध्रायों। 
सब साधन वे बर भरदुभव में सुप्र मबहु वहीं पाया ॥टेर॥। 
दु प दरि द्रता मोह फास मे, जाया जग लप्टाया | 
त्रिविधताप वी भ्रनल ज्वास में जीव रह्या मुलगाया ॥ 
दस जगत वी सदा प्रशातति तव पद शांति हू धायो। 
बुद्धिमान मिथ्या भ्रम जल्पत, बैद्य नाडी यो यागो ॥ 
समभः चेतनर फिर भयेतवत्‌ श्रालग नाग डसाया। 
नहीं विश्यास वहा शा ति सुछ्र, इसभ्रम में भरमाया ॥ 
शास्त्र ग्रुरु बे पढ़ता सुनता सुखटाता तू महायो । 
आन पडो “हरि” पद सराज मे भलिवन मन लखचायो ॥ 


में तो हरि पद भजन 
में तो हरि पद कमल लगू गी | टर 
खो तष्णा जग भरम, वरम की भ्रमिट रेस भटकू गी ॥ 
छाट कपट जजाल मोह ने प्रभु पद रन जग गी । 
पाप पक झीरभूठ दढ्व॑ प से भ्रव तो दूर भगू गी ॥ 
मममानस की कर झलि रचना प्रभू मकरद पगू गी । 
जग के भ्रमित सुमारग तज व प्रभु पद राह वगू गी ॥ 
हरि की माया हरि ही रक्षक हरि के नाम दगू गी। 
जगनाता प्रभु के पान को मगल वय रचू गी 
/बच्च हरि ! हु चरण कवल वा घरत ध्यान निरखू गी।। 


में सखि अभु के भजन 
में सल्ति प्रभु क प्रेम रिभाई। 
भानु कादि सम जिन की शोभा शारित सुधा वर्षाई ॥ 
शबरी गीध झअहल्या तारी मारी भी दु व दा३ । 
हरि चद्ध की श्वेतशव री हो मन कमुद खिलाई ॥॥ 
नखशिल्ल कान्ति हुलस हुलस के मन मदिर लहराई । 


और हरि हर भक्ति रसामृत गीत तीसरा वित्राम ) 


प्रेम पत्रिका हिय लेखिनी विव ताहू ही पढाई ॥ 
जाके गुर गा पाप विभूषित पापी हु तर जाई। 
ऐसे ईश की गुण गरिमा से भक्ति हिये सरसाई॥ 
अत अनग की सुदर शोभा लाजी प्रभुहि लखाई । 
“वद्य हरि” के सदा कलेवर ऐसी छवि वसजाई॥ 


मन हिय कमल भजन 
मन हिंय कमल नयन वी कलपना । 
घरहु निरतर पाहु अमर पद छोड जगत की भूठी भरमन्त ॥ टेर 
शुक नासा भ्रक्पोल सुदर सदर चिबुक सुगाथा जल पना। 
कचवेणी गुम्फ्ति शीशन पर भाल तिलक कु कूम गा रुचना ॥ 
करा छिद्र म॒ लटक्त व्‌ डल कनक छवि की वनी है भतक्ना । 
शल््र ग्रीव ग्राजानु बाहु हूँ उरविस्तत मुख प्रेम छलकना ॥ 
पदमानन मुख नयन वमल से चरण फमल बलि जाऊ शीक्षमना । 
“वैद्य” हरि तव मद हास्य पे नित योछावर शिवह ग्रपरना ॥ 


रसना प्रेम से भजन 
रसना प्रेम से जगदीश | टेर॥ 
रटती रह तू इतना तो री ! एक बार दश बीस ॥ 
पदा पोषण जग सहर्त्ता हूँ भ्रण्दन हू भ्रघीश १ 
प्रेम से कहति कहति नेम से कहति रह सहरीश ॥। 
सदा विराजत नित्य पूज्य हें सब देवन के शीश । 
चरण कमल दावती नित लक्ष्मी उपर छत्र फणीश ॥ 
“वद्य' हरि धरि वसुधा उपर रक्षक सबही अहीश ॥ 


भयन तू भजन 
नयन तू सहित नेह भरि देख । टेर 
प्रभु रक्षक भझतर्यामी हैं इक टक ज्योति पेसता 
देखा जिसन पाया अभ्रमत झमर हां गये भेस। 
प्रूव ने देखा प्रेम नजर से प्रमर मीन नहीं मख ।॥॥ 
सूर तुलसी मे झपन अनुभव देख लिख दिया लेख। 
भाग्य विघाता अग॒ जग तारण लेसन हारे रेख॥ 
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मन में मन के भजन 

मन में मन वे भानद छाया । टर 

विषय भोग को सुदर वाला जा म॒ चित नव तूतन भाया ॥ 
भोगत 2 थी देह जब तस्णी प्रोढ्ा चान वराया। 
सार नही यह भू ठा कमट कुछ 2 समभ मरम हिय ग्राया 
नित अभ्यस्त स्वाभाविय छूटत नाही माह की पास रु माया | 
एक दिन ठेस लगी मन चांटी तरुणी शर बाशी का चलाया ॥ 
दु ख पडा घट हुआ चान जग देखा देखी मैं पछताया। 

ईश चरण चल पडा भटक के आनद राशि म झ्ातद पाया ॥ 
कर उद्धार जगत अ्पते का “वैद्यहरि” तो पद चित जाया। 


रेमन सत्य भजन अ्रतर्यामी 
रेमन ! सत्य सुख हु यह जान । ढेर 
अतर्यामी को क्या खोजत वाहि तुझे पहिचान ॥॥ 
घट घट सब स्थानन व्यापक नित वह ऐसा घर ध्यान । 
क्मत नयन मुख हसी थोडी बाजत मूरली तान ॥ 
हर पल हर क्षण भ्रमत निरतर हर प्राणी के प्रान । 
श्रायु के कुछ क्षण प्रति दिन तू उसके भुरा हु. बखान ॥ 
अजर भमर गब्रायद जाहि म॑ हांता नितनव भाने ) 
एसे दीन दयालु करुणा सागर क्षपा निधान ॥ 
“बद्यहरि' की पूण काम के चरण धूलि में ज्यान। 


घ्िर तू ईश पाद भजन 


मिर लू ईश पाद रज घार। टेर 

जासे तिरी अहल्या नारी कर तू देख विचार ॥ 

चररा कमल पावन रज जाकी करती सब कापार। 

यही सहारा सब सुरगरण का जा है स्वगागार॥आ 
आन द हू की झान द दाता सुख दे हाथ पसार। 
अभिलाया शिव ब्रह्मादिक को मोसे और गवार॥| 
वश्चहरि” धारण कर कचन पाया श्रतुल श्रपार। 


भावना जाग उठी भजन 


भावता जाग उठी मेरी। 
प्रभु वी ज्योति हृदय धरन को वनन को चेरी॥ टर 
मत पपीहा वन क्‍या नही टेरत तू दिन रन। 


हरि हर भक्ति रसामृत गीत तीसरा विश्वाम ) 


स्वाति बूद प्रभु दरश की पाने से हो चैन ॥ 
रुग चढा जब ईश प्रेम का नहीं लगती देरी। 
इसी भ्रसी की तेज धार से मरते काम रु क्रोध 
लोभ पिपासा मृग तप्णा भी कभी न करती तोद । 
मीरा ध्रुव क हिरद जागी जग की लोई गेरी॥ 
इस दपरणा मे मुख देखन की ईच्छा मेरे मनमे। 
सुर तुलसी असर अम्बरीप ने देखा जीवन क्षरा मे ॥ 
“वबच्चहरि” की हृदय कुटया चमकृत साभ सवे री । 


करुणा सागर महिमा भजन 


करुणा सागर महिमा जानी । टेर 

भक्त प्रहलाद सत तुलसी अर मीरा सुर ने गति पहिचानी ॥ 
अम्यरीप और हनुमान ने व्यास सरीखे उत्तम ज्ञानी। 
परमहस शुक्देव मुनि जो जम कान से हा गये ध्यानी ॥ 
सब सुत्र सागर सुख की राशि और हिं सव आनन्द की खाती। 
यह जाने दिन रैन टरे भव दुख की टारन हारी निशानी 0४ 
निविध ताप सकक्‍्ट जग व घन छूटे पास ज्यो बलहि घानी। 
यही सोच सेवा में लगने बीहू “बैद्यहरि! ने ठानी॥ 
सवकामना पूरम हारे दानी शिरोमणि के भी दानी! 
आयु नाश क्षण भगुर देखी ज्यो घारा का चलता पानी ॥ 
यही पुरानो और वदो ने नेति नेति कह सदा बखानो। 
ज्ञान जगत के सभी जीव की सदा निकलती उत्तम बानी ॥ 
स्वासमक फिर लख विराट को जानी गरिमा अजुन मानी । 
सती शिरोमणि अनसूया ने अति ऋषि की परम सयानी ॥ 
भूतल सुतल तलातल चहु दिशि एक यही है आनी जानी 


मेरे चित मे लयन भजन 
मेरे चित्त मे लगन लगी | टर 
ईश रूप साकार दश को नित नित चाहजगी। 


मूठे जम भाया प्रपच म मैं नित रहो ठगी। 
मान वडाइ ईर्ष्या तृष्णण मव से नहीं भगी॥ 
बढ क्वचित काल सुविचार सरणि म भ्रभू के प्रेमपगी । 
शान्ति बला नाहिं काहु कही चित्ता अनल दगी ४ 
“हरि! भरमो मे मन भरमा अब भगवत चिह वगी । 


( हरि दृर भक्ति स्यामृत गीत द्धौलन । वि+ 
लद्ष्मीवा त राग साहनी विराद प्रभ वी 


लक्ष्मीकात्त सुरेश प्रति थी आज़ु शामा घनी वना। 
सजनी विवसा हटय बेतिया देंथ भानु सीमनी ॥ 
नरुणा निधि दपुजारि बी माया यह साथ सनारही। 
विश्वश वी श्रपिलिश वी शाभा सहि मन भा रही 
दरा नभ रापेश प्रतिभा याद प्रभु वी झा रहीहै। 
दख उडुगण वी सुमाता टृब्मतम वी जा रहोहै।॥ 
देख मप विराट वा जा छा रहा सबत्र है। 
भूमितल तर अत सुतल म व्याप्त यह सकवन्र है।॥॥ 
तरू नदी झौर थ्रौ हिमातय शस्य श्यामल उर्बी भी । 
उदधि जग के श्रति भग्रवर जीव जितने गरुर्बी भी ॥। 
उनम सत्ता ईश थी जा दुख सुक्य दिया रही। 
फ्ह स़ूय दव वी मजु रश्मि जलज मुस विकसा रही ॥आ 
श्री दिवावार की फ्रिणा में तज उसकर छा रहा। 
नभ में बादल गजेकर कही प्रीजली दर्शा रहा ॥ 
जल को पा कही हरित दुर्गा मोर दाढुर जीर है। 
बूण चद्ध की शरदिवा अमृत कयायुत भोर है ॥ 
जिनकी रज को घार शिर पर प्रहृति जम रचने लगी। 
श्रोर प्रोत हो पमु ग्रुणों मे प्रसव घर्में नित भगी ॥ 
संत व्याप्तादर रा उसन रूप श्रण्ड का महे संता) 
कोटि अण्ड क स्वामी समुस्त बिगुल शझपनी दी बजा ॥ 
भरणा पोपण से सुरक्षा इसी नव तित कर रहा। 
प्रकति वे क्नक सतना मे पयस मौठा भर रहा ।॥। 
यह ही विश्व विशाट प्रपु काहप्ट रूप झनूप हु। 
सब व्यापक समझ 'हारि मत क्यो पठा भव छूप है।॥। 


साभ समय विष्णु आरती 


साक समय नीराजन बेला लक्ष्मीशत की हुई आरती । 

सुर तर ऋषि मुनि साय लोक के लोक सुगावें मधुर भारती ॥॥ 
धूप दीप कपू रग्रध से झाल्हादित हो नयन “परती 

शात शील भरी पदमनाभ प्रभु भुजय शयन पर फ्ल डारतों ॥ 
सकल विश्व आधार काीत नभ वारिवाह सी वगा सारती । 
प्रखिलेश्वर करुणा सागर के सुदराग वर प्रेम आरती ॥ 


नहरि हर भक्ति रसामृत गीत चौथा विश्राम ) (3] 


भव भय हारी पाप तमारि के चरण टेक दिया शीश पा-रति 
योगिध्यान मे नित छवि वसति नाहि वैद्य हरि! हृदय दारती ॥ 


ततीय विश्वाम समाप्त 





मेरे तो भगवत्‌ कृपा मजन 


मेरे तो भगवत्र कृपा सहाई । टर 
आन पड़े जो दुख शीश पे हरति सब कुट लाई ॥ 
सुख सम्पत्ति जे पत्ते प्राणी करते प्रेम भिताई । 
भगवत प्रेम सभी से करते स्वाथ प्रेम है भाई ॥। 
तुलसी कृपा परमपद पाया जगहु अमरता छाई। 
सदानद दाता प्रभु सगरे करत दूर तम काई॥ 
मोह माया नागिनी खाने को जीव कक्‍्लेवर घाइ | 
गरभवास ज्वाला म॒तापित ईश शयथ म खाई ॥ 
बाहर झान पडा इस लाज प्रभु महिमा नही गाई । 
प्रभु की दीन दयालुता पे सम बार बार बलि जाई ॥ 
जुग बीता माला फरतहू, फेरहु झ्रक्षर ढाई । 
आलस द्वंप कपट केशन को काटन बन जा नाई ॥ 
दिन दिन दूना प्रेम चरण हो वही भक्ति में पाई । 
सोते उठते खाते पीते लेत हु जभी जभाई ॥ 
राई को पवत तुम करते पवत हू को राई । 
चान सुगरिमा के दाता ग्रज्ञान पापिनी ढाई ॥। 
तोरी इृपा सबहिं जग देखी नहीं जानहु जनाई। 
भव टु ख सकट काठन हारे सबहि पाप न शाई ॥ 
“बैच हरि तव॒ कृपा आसरे करे गह गुज राई ॥। 


प्रभु गृण दोहा 


प्रभु गुण गाये नाम हा तब क्‍या और नग्राय | 

जंग इसको समरझभ सदा ऊचाहाथ बढाय ॥ 

सुख शरीर की कल्पना जा में ईश्वर प्रेम- 

रोग कीजवही देह मे, ब्यथा-नाहि सहनेम ॥ 
स्वस्थ बराबर सूख नहीं पिता मनहु यह जान 
ता में स्वरा सुर्माध है ईश्वर का जह मान ॥ 

सुख मे ईश्वर मूल्य है दुख मे एक छदाम। 

स्वाथ मे सवही भजे दिन स्वाथ के दाम॥ा 
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ईश्वर की शृषा हुई सबत दश की साल । 

दो हजार के मायमन मने गृथी माल॥।ा 
पहनाई प्रभु वा गये जाम प्रेममणी। 
आन द मम हो भा गई तन मं वि करि ॥ 


ईश्वर के दरबार म जो काई बरे पुकार । यायाधीश भगवान है करत बडापार । 
जिसकी जसी भावना जसत॒ पल की चाह । ईश्वर 3 दरबार में वही मिलते प्रवाह ॥ 
ईच्छा काहू वी यही चाहता भक्ति विवेक ॥ 
राम इृष्ण गुणा नित रचू शॉतिसहित हरेक ॥॥ 
माया जगपति दव की व्याप रही सबत्र ॥ 
संकट मांचन नाम भी उनका है यत्र तत ॥ा 


में तो चलो--भजन सवव्यापक ईश 


मे तो चली नमेंदा पार प्रभु की ग्रुणा गरिमा गाने ॥ टर 
मार्ग मिली प्रेम मयी मीरा गाती गुण अनुराग । 
ईश्वर सभी जगह है व्यापक लख मन मा दर बाग ॥ 
भक्त' सूर गुण गावे प्रमु का मन उल्लास भरा । 
हिरद से जाते न देहू प्रभु-यह है प्रेम खरा ॥ 
तुलसी सत क्‍्यानक रचदी रामायन वी भारी । 
ता में शकर भोले बोले व्यापक सब मुरारि 
तुलसी सत की बहती दखा राम प्रेममयी गगा 
भक्ति वक्ष कं कमल खिले थ देख होय मन भगा।? 
प्रेम क्लेजे दखश सखी वे प्रक्‍टें श्री भगवान ॥ 
खभ फाड प्रहलाद बचाय॑ भार देत्य बलवान ॥॥ 
उतकी माया शक्ति सभी जंग फ्ल रही री भोली + 
मैने देखी, मीरा बोली भरो त्याग की भीली ॥ 
सूर तुलसी का वाणी बिच विच रूप प्रभू साकार ॥ 
कहती देखी मिराकार भी-भ्रम म पडो मभार ॥ 
निराकार साकार उसी के रूप सत ने गाय। 
इंढ मन के रचने इच्छित फ्ल “वैद्य हरि! नेपाय ॥ 


ईश को हिरदे मादा--भजन इन्द्रिय एकादश सम्पोवन 
ईश की हिरते माला पोई ॥ 
फेरा प्रेमह॒ मनीराम तुम श्रतर इष्टि होई॥ टेर ॥ 
कहत नया सुनो रे कानो घम याय में देखा। 
परामर जीव अ्रथम ने प्राणी हाता उनका लेखा ॥ 


हरि हर भक्ति रसामृत गीत चौथा विश्वाम ) (33 


रसना बोली स्पर्शोद्धिय से छूकर दसो माला॥ा 
बमल चरण की लेहु सुगाधि द पसुडी म वाला ॥ 
बाशी प्रभु गुण गाती बहती मदद करा रे हाथो ॥ 
पैरो नज्न हाय छुल जानी कुल भुत् टबो माथी ॥ 
गुप्तेरद्रया तुम त्यागो मल को जीतो काम विकार ॥ 
मन राजी वे साथ स्नेह से ले लो मंत्री भार ॥ 
क्रय जीवो को बना सिपाही बर सेना तैयार ॥ 
द्वेंप कपट मद काम त्रोध की जीतो घीरज घार ॥ 
कर कल्याण दू सी जीवा वा दे द सुदर सीख ॥ 
हरि नाम को खूब निचाके पीवो मछुल ईस॥ 
ऐसी माला दशरथ हो के फेरो घरा प्रचार ॥ 
जगदीश्वर अपनावेंगें कर बेडा सबधा पार॥ 
“वैद्यहरि बे” मन ने श्रनुभव कर पाया झानद ॥ 
सब सुख दाता सब मनोरथ बही सब्चिदानद ॥ 
लोकेश विष्णु स्तुति 
तज--रामचद्र कृपालु भजु मन (राग सोहनी ) 
लोकेश विष्णु हारी भव भय भजहू नित मन प्रेम से ॥ 
शा्ति सुख के अमरदाता श्रीपति वो नेम के ॥ 
दया सिघ सुदीनवाधु नाथ तव पद लाईये!। 
ससार सागर के अधेर से तिराने झाईये॥ 
क्मव लांचन मुख कमल और पद कमल मे मन ब्रली । 
पान कर मंक्रद का त्यज मोह माया खल बतीता 
शीश मजुल वेश है शोभा मुबुठ की है बनी ॥ 
लोब' प्रावन तापनय विध नाशके है प्रभु॒ धनी ॥ 
भाते त्रिपुण्डर करा मुण्डल काति सूय लजाबती॥ 
मद हास्य की माधुरी ज्यो रति मनोज सुहावती ॥ 
मुख सरसता कम्बुप्रीच की चिबरु" ओझठनि “रुणता ॥ 
आजानुभुज उर भग्रुलता रोमावली की विपमता। 
लख नीन नीरद सीधि छवि मन हप अति उपजावती ॥ 
कटि पीत पट वी चमक चपला वी चमव' ऋतवावती ॥॥ 
कर घनुप शारग देख क वजयती माल को ॥ 
शेप शकर सुर मुनि लख घन है जीवन काल को ॥ 
पाप त्म नाशन को दिनकर मजुता राकेश सी ॥ 
पुण्य प्रम्वुज को खिलाने सुप्रभा है दिनेश सी ॥ 
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झोभा सुधाम पूणकाम प्रियवर सनकादिकम_॥ 
घर रूप नौका सप्त ऋषिवर रक्षित प्रलयादिकम ॥ 
श्रावद कद इंपालु विष्णु मम सुरभ्याम कीजिए ॥ 
चरण क, ह आसरा “हरि वैद्य” को गह लीजिए । 


श्राज मोरे हिरदे--भजन 
प्राज मोरे हिरदे बहुत प्रमाद । 


छाया ईश गुणी को गाने नित ग्रानद समोद ॥ टर ॥ 
नारद शकर शेप सभी ने वद नेति कह गाया। 
उसी चराचर स्वामी वश है दव दनुज सब माया ॥ 
पदम नाभ की झादि सप्टि से विक्से म्रद्मा पावत्र॥ 
क्मलनालगत कोटि तपस्या करो प्रभु मनभावना ॥ 
अखिलेश्वर की हुई कृपा तब सात ऋषि रच दीट। 
आदि सष्टि के यही प्रवत्त क प्रद्ृति पुरुष से बीहे ॥ 
उसी सप्टि मे हमसे परामर नही सप्टि श्रधिकारी ॥ 
तहपि क्षमा सागर ने बौनी प्रेम झृपा सिर डारी। 
अब तो प्रेमी मित्रों ऐसे दीनानाथ की स्तुति 
करते रहा “बंध हरि! मन से यही प्रभुकी विभूति ॥ 


सव चाहत मान बडाई जीवन हे-भजन 
मब चाहत मान बडाई ॥ 


कोई अ्रभु वे सउुल गुण गा हृदय क्सल हलेसाई॥ 
कोई पुस्तक लिख जग्रस्याती से पाता समानता 
कोई क्पट पाखड द्वप से धावत सब ही स्थान ॥ 
कोई सचय धन हित भागे देश विदेश सदा।॥ 
कोई साधु कोई पॉडत रमते विश्व कदा 0 
फोई भोगन विषय भोग ससार मजे मन भाव ॥ा 
कोई सचाई सज्जनता से नारायण ढिग झाय ॥ 
कोई भलाई से प्रसिद्ध हा जय म॑ नाम क्‍माता॥ 
कोई बुराई घारण करके अध्रिय जग हो जाता ॥ 
वैद्य हरि न मन मे सममा कौन सागर है साचा॥ 
ईश्वर थी गुणा गरिमा ए मन ! गा जो जगहि राचा ॥ 
भौर स्‍झ्मरतास सव ही नश्वर रहती यह बुद्ध बाल ॥ 
एमा सोच हिय वीति म गाई दीन दबाव ॥ 
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यही बडाई मान हृदय में जिनके नित ही झ्रावे 
ते बड भागी सफ्ल लाग हैं जीवन घय बनावेवा 
ऋषि मुनि और साथु सत सब चाहते हैं तर नारी ॥ 
कोई राग बैराग घाटकर हो गृहस्थ सचारी ॥ 
तुलसी सूर मीरा बाइ के हृदय कमल मे विकसी॥॥ 
मान बढ़ाई राम कृष्ण के प्रेम की गगा निकसी ॥ 


मेरे तो दीन दयाल-भजन 
इष्ट देव हैं मदा सयाने प्रम की मूरत खरी॥ 
वा के चरणन सदा शीश रख नंण सू नीर ढरी॥ 
शदा चनक्रथघर पदम शंख से मो पर कृपा करी॥ 
नील कमल शुभ अ ग, कमल सा मुख देखत हु तरी ॥॥ 
रोम रोम पर वारि जाऊ गुण गरिमा डगरी॥ 
थोइ भरी पाप बालिमा पक लगी सगरी॥। 
प्रभु विन नाही कहु सहारा पल भर एक वरी॥ 
ईंश प्रदत्त सुमति की सपदा ठारे नहीं टरी ॥ 
जीव की बुद्धि विषय भोग मे पच पच सदा मरी॥। 
वैद्य हरि गद तारण की प्रभु गुण हैं श्रमर जरी ॥ 
प्रभु मोरे-भजन 

प्रभु मोर नयन पटल में आये ॥ टेर ॥ 

नव बादल शोभा सरमसिजसी च॒द्ध मुख॒हु छवि छाय ॥ 
केकी प्‌ पखुडिया मुक्टनि मद हास्य मुख भाव ॥ 
मंदु झ्रानन वेश रव करते छिद्र हु अ्रगुरि लगाये ॥! 
छल्लित क्‍च बुछ नमन मटक कर शोभित कटि भुकाये॥ 
कुण्डल ग्रीव शीश चरणन की चपल गति सरसाये ॥ 
कदिहु पीतपट करानि पहु चिया गल बन माल सजाय ॥ 
राधा जसुदा नद गाप के मन मेआानाद जाये ॥ 
वैध हरि भी हृग्य कमल को मुद हो फिरे खिलाय ॥ 


भुके सिर--भजन 
भुक्र सिर हरि पद कमल सदा [ 


साथक जम तुम्हारा होगा हृपा से उनकी कदा ॥ 
पाप देय दानव पर चलती उनकी सुदृढ गदा॥ा 


नारायण के सुप्रभाव से छूटे फास दृदा ॥ 
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अजामील वा यम दतन से न वद्धु हभ्ा तदा॥ा 
मातादर के गभ वाव मे जा बुछ बरा बदा ॥ 
भक्त पियारे अवतर त॑ जब ग्लानि घम बी मंदा ॥ 
बद्य हरि ने माव वाया पावन पद एवं दा।। 


तन में रोग-भजन 
तन में रोग वारिमा लागी॥ टरा॥ 


दूर बरन श्ररु घाने घाया नहीं टरती है भरमागी ॥ 

उशता छाई राम रोम मे वाम वासना जागी।॥। 

बच्चराज एक मिलने सयाने, दया बताई सांगी॥। 

नारायण का चूर्ण रात दिन सेवन कर तू भागी ॥ 

दससे हागी रोग बालिमा नाश मेर मन शागी ए 

नारायण की जीवन बू टी मन उपवन में लागी।। 

सदा सुरक्षित रसना इसका सब रागा बो खागी॥ 

बद्य हरि चालीस वष म सेइ हा प्रनुरागी॥ 

में हरिनाम-भजन 

म हरिनाम के मोदव खाय । 

मनघत म्‌ बुद्धि भरने से गोला गाला सु पचाय ॥ टर ॥ 

चानेद्रिय के वेशन मे सुश्वत सिता लिपटाये॥ 

अमर मधुरता रसना चख चस दन्त न जात श्रघाये ॥ 

दह कढ़ाई म रख, दी ही, मद भाव सुलगाय ॥ 

मधुर मघुर तम माधुरी वर्णन गद गद स्वर से गाय ॥। 

जह देसू तह छवि निरानी घट घढ मर वे पाय ॥ 

स्वय साय वर वँद्य हरि ने वाधव, प्रिया, जिलाये ॥ 

ईश कृपा कवित 
ईश उूपा से बन जोग सुजसका मनवा लगाना बडी टेढी मेढ्दी खीर है। 
मति की परीक्षा देनी पडती है रातदिन हसज्या तिकालत पयसमाहि नीर है। 
चोसे चाखे उपवन जब फ्ले सयही बडे भाग आन-द से खाद ज्याही कबीर है। 
आनद निधान करुणा क पारावार की इपाहु बढत बढ़े द्रापदी का चीर है! 
गुर गान गाय जा के मिलता अमर पद-अ्रनुरागभरी वाणी भवतर जायगा! 
राजा महाराजा बड काटाघीश जगम नाही पाया चन पछतावा रह जायगो। 
स्पश समोग यह मिलता कृपा स जावो-मन थाम घार घीर दिव्यमर्ी 
पायगा। 
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हल 3 
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कप 


गे जीती 


अगत घनी की यो समता मर्नाह “हरि”-ऊचा रहे पलडा जो 
हरि फल खायगा ॥ 
ज्ञानदोह्‌ 
जगके बहुल पेड हैं नर को पकटत याय-नारायण इक झासरा 
वह ही सदा वचाय 
गजमुप ग्रिरिया दनयजे सोहत मंगल रुप-अञ्राजु वाहन भक्त व 
टारत विध्न भवप ॥॥ 
प्रभु बन भजन 
प्रभु बन केवट-नै म्या हावी 4 
भवमापर वी चपसल तरगे टकराती हा वी ॥ टर 
ज्य नाविक की देखन चाहो निशि दिप सुन्दर कावी 
चन विराट खेवन वो नौना, सेवत है ब्रय म्हावी ॥ 
समदर्शी वो सेवनहारा जाने न म्हात्े थारकी । 
लेवो खबर प्रभु मान हमारी, सुध बुघ नही यहा वी ॥ 
जैय्या चलती सकती है पर सकती न घर सब वाकी 4 
अ्रजब निराली माया उसवी यत्ति न जानी जाबी ॥ 
जो नैय्या मे बेठ तर गय भय प्रह्लाद भक्ता की (भगतावा) । 
बैद्य “हरि” को उतर गई, ले, मान वडाई जहा की ॥ 
प्रभुजी भजन 
प्रभुजी तुम हो दोनदयाल ॥ठर॥। 
वश्णा सागर दृपानिधि बन बरते जेब सयाल ॥ 
पूरा काम सिधु आनन्द के दाता सुखहु रसाल । 
आनाद राशि सच्चिदानन्द हो तारण हारे हाल ॥ 
दीनवघु रक्षक कहलाते, कालहु के भी फाव । 
परम भ्राद्र कर दया बचाते श्रघ राशि के गाल ॥ 
शात्मा राम को मन अभिराम को रट छूटे जजाल। 
पाप पिशाच से रक्षित करत बव कर पक्की ढाल ॥ 
चेच्च हरि दे लिखो लेख जा शूभ नित होवे भाल । 


हृदयाड्भण के भजन 
हुृदयागण के मृदु सिहासन हे हरि आन विराज हूं । 
सारी कषपा दु ख दारिद भागे भागत निशिदिन काल हू ॥ 
गति दव चरखे सदा रहु थिर यह सुदर वर माग हू । 
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प्रेमहु पियार प्रभु गुश गान करिये।॥। 

आर हु प्रपचो मे चित्त को हटाय प्राणी । 
सब २ोह माया छोड ध्यान ब्रह्म घरिये || 
लाका वी सदा से चली आई यह दुरीति रीति ॥ 
करें निदा सब भूठी वहाँ ना ही चरिये ॥॥ 
सदा ही सुमगल पावन यह सघ्या प्यारी ॥ 
वँद्य हरि गुण गाय भवोदधि तरिये॥! 
ईशकी गुरावली सुमन टियि धार प्रिया 3 
वाही के चढाय पोय माला प्रेम डोर की ॥ 
साभ सबेरा दिन रात घटी पस बीती । 

बीते ऋतु मास नाहि ऋस कब रू भोर को ।॥ 
कल के भरासे रवखा काम गुणा गान का । 
नाहीं यह सुनीति बात कहु मर मार की ४ 
मेरी मति नन नम प्रेम उत चरणनन + 
“दच्य हरि! आश वादे साई बहु और की ॥४ 


राम दोहा 


राम कृष्ण के पद उमल हृदय कमल से मिलाय $ 
दुख रत्ना र पार हो दृढ मन सूघा पिन्ताय ॥ 
झद्य हरि टढी बडी जगत पोत की छत $ 

च्रभु नाबिक के आसरे चढेदे भागी कहात ॥ 
कहते चत्रे की देख के चलती गदा दराल 

अमर नाम गुण मा प्रभु होजा नर तु॒निहाल ॥ 
तुलसी सूर सूबास से हुई हरि मे गध । 

प्रछु छण्ण में लग गई पा सुद मोद फराछ ७ 
कृपा हुई जएदीश की में पाया झाचद । 

गुणावली विलु प्रेम की ग्रागा सच्चिदानद ॥ 
सब झाशा छुटती जभी तभी तुम्हारा आाश ) 
सुम्हरी छोड हाथगी प्रभुवर चहु दिशि आस ॥॥ 
राग ढ प त्यज ए प्रिया ! ईर्ष्या मान गुसान $ 
लोभ ऋोध पाखद छद॒ इश मिलेगें ऋन १ 

लोक बडाई देखके उत्सुक नरका मन | 

हाता त्या प्रभु प्रम म रु ख नहीं व्याप तन 8 


३ 
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सहित जीव मय विश्व को देखत हुआ उदास । 
जीव जीव को खात है, विन ईच्छा प्रभु दास ॥ 
कलि म प्रभु आमानू दही नोति आपकों खास ! 
प्रभु प्रसन हूं, दीनता, दख दरिद्री दास ॥ 
प्रभुवर दास दरिद्रतों ना माने दस काल । 
मन्दर्मात कगाल की बुद्धि चले कुचाल ॥ 

भूखे भजन न होत है कहते लोग गुपाल । 

कुछ भत्तो को दीजिए दाता दीनदयाल ॥ 
विश्वम्भर तब नाम है अब वस्त सब देहि। 
पाव तीन ग्रात, तीन गज वस्त्र सदा सब केहि ॥ 
भन सब दिन नहीं इश मे लगता मित्र सदा। 
हांता कुद-कुछ श्रय में व्यस्त ह यदा कदा ॥ 
थ्रुवती रूप कुहूप हो तो भी मनहु विकार। 
देवत निश्चय पिघलता घत झग्नि श्रायार ॥ 
सेवन समरण नित वढे कामाग्नि की लोय 4 
जो चाहो बचता सदा सात्विक पथ मन खाँय ।॥। 


प्राणी गाठ भजन 
प्राणी माठ हृदय की खोल ॥ टेर.., 
लख चौरासी योनि भरमत पोया देह अमोल ॥ 
सौदे तोले ऋूंठ जगत वे! ईश नाम भ्रव तोल । 
तुलसी सर, पीया मीरा ने प्रभु मिश्रत विषघोल ॥ 
विष प्रभाव सव आधिव्याधि मिद्धि होगया कचन चोल । 
गाय खालन का यह मत्रु है राम राम सुख बोल ।! 
सच्ची गाठ कोई एक खोलत्नत भूठ बजाते ढांल । 
प्रभुवर के दरबार जगत में कभी न चलतो पोल ॥ 
"वैद्य हरि! प्रभु चरण सहारे करता है कललोल 


मनमदिर की सबय्या 
मन मंदिर को झल बेली दुटी म मूरती प्रभु की राज रही । 
हियमती कलेवर राम रोम मे द्वीप्ति उसकी भ्राज रही॥। 
दुष्ट दु शासन पीडा से, सव क्षपा पाडु वधू लाज रहीा 
जयुमति नद, भाग्यशाली नित श्रागण मरली बाज रही।। 
याद बरहु नित प्राशी प्रभु, सिर काल की विद्युत गाज रही । 
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घनघोर घटा दुस जजालो वी, जीव नीडर, घर छाज रही।। 
प्रेम विया से नैनो मे छवि निशि दिन तोरी बिराज रही। 
तब मान सरोवर माती छुगने “'हुरि/ हसिती श्राज रही ॥ 


हरिजी तोरे भजन 
हरिजी तोरे चरणन आन परा । 
हु ख दतन भवस्तागर तारण _फ तेरो आसरो । ठेर 
बहु दिशि देखा सदुविचार से मददगार तू खरों 0 
पाप पिशाच हरन झघ-क्रिपा तेरी जाय जरो । 
त्तम पूरित कमज हैं कतेवर अब तो प्रकाश करो ॥ 
कम बाध मी कठिन डोरी मे वधों जीव सगरा । 
अनुभव तारी शरण सार है श्र८ जग सब भंगरों ! 
कठित काल कतव्य देख मरो जीवन जाय डरो । 
मति, देव की, उदर मध्य बिच हृष्ण का रूप घरो ॥ 
तब यश विमल पताका फरने मम मन सदा फरो। 
भाव सदा तब चरण भक्ति बा हृदय कमल हैं भरो ॥ 
“वैद्य हरि ” दव तीन काल की बाधा ईश हरो ॥ 

विश्वेश्वर भजन 

विश्वश्वर रक्षा करो तुमही राखत हार । 
मेरी साय बचादय नाव पी मसघार ७ 
प्राय तो दया बर दीजिए धनु घीर बधान वाले । 
एुनिया के जजाल मध्य फेस निकला चाव प्राणी ॥ 
पर कर्मों का भोग पवल है सत्य शास्त्र वी वाणी । 
तुम से नाविक जगत पीत से पार लगाने वाले ॥ 
जब रोगी के निकट मौत धर रुप भयकर झाती । 
बद्य डाक्टर मत्ा वाल ज्यांतिपी क्टुम्ब सघाती ॥ 
वर उपाय जब हार थके तुम “याधि नशान वाले | 
मारने वडाई गह याया हित वर कर बहुत उपाय ॥। 
कर्क भा कछु श्रमाल्‍्पता स सिद्धि क्यहु ने पाय । 
दु खो दीन कताय मूठ को राह बताने वाले ॥ 


शी तदष्ण अर क्षुवा प्यासन्नय जब ही सताते जनको । 
कष्ट नदी के वीच भवर में नही घिर पाता मन को ॥ 
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राम नाम वा है आधार गिरिवर को उठाने बाले । 

सजन सनेही सुख साथी से प्रिंत घन था झ्रपमाव ॥ 

्रिया पुत्र मित आज्ञा वाधक ऐमा होता भान । 

क्रोधानल से दग्ध हृदय में सुधा सिचाने वाले । 

भव सागर की चपल तरगें चाहती सदा डुबान । 

चैद्य हरि के चरण कमल सिर घर के जयान वाले ॥ 

सन लगा दोहा 

मन लापा प्रभु पद कमल नयन युवती के रूप 

तद॒पि विकार न उपजे झनुभव कहा अनूप | 

सगत के सदपाय से निश्चय पीत झनग । 

अनुभव भह प्रत्यक्ष है बच नित जुप्तण त्तरण ॥ 

रहसि देह रमणी सूहत्‌ कबहु नमन मत्त देख । 

ऋषि मुनि पडित मा सदा विवश मीन नही मख । 
पिता है भजन 

पिता है मिधन के धन ईश । टर 

पालन पोषण नित रखवारे विश्यम्भर जगदीश ॥ 

जग मे नर बहतिरे दले कहते में हु भ्रधोश । 

निधन दारिद कभी न टूटा अगरित हुए महीश ॥ 

नाम सत इनदे कहत हैं सुरतोकंश मिरीश ६ 

गंदगद वाणी रटले प्राणी पूजत सदा हरीश ॥ 

बैच हरि घन अतुलित पाया चरण बसल रख शीश । 


जिसने भजन ' 
जिसने हरि पद प्रेम पिया । टेर 
कलिमल नाशक पुण्य रूप फ्ल अधिक ति-हान किया ॥ 
हरि गुण गा जा की ग्रमरब्वज फरवी जे जगत जिया । 
और हु तार झाप उधार घय सुयशर पिया 0 
जग वी लाज हरि हित छाडि सुद मित धन भौतिया । 
मल रसवारे ऋषि सुरन के तिन यह सिर राखिया ॥ 
प्रभु पद पकज आने पड़े जग भूंठे से झधिया । 
लोक कौति परलाक धम को श्रम्वुज राशि चिया 
बच हरि वी हृदय मढी म बसते राम सिया। 
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हरि आरती 
35 जय जय संदा हूरि | 
सभ फाड हिरनाकुश मारे नरसिह रूप धरि जय 
राणाभेज्या मीरा मारण प्याला जहर भरि ॥ 
हरि चरग्पा मत मीरा बाई पीया हरप करि जय 
चार करण तुवसी घर चोरी आये रात मार ॥ 
राम प्रभु ने रसा की ही खुद बन पहरे दार जय 
सत तुलसी ने प्तत बुद्ध त्यागा कप्ट राम को जान ॥! 
शरण गही श्री असुरारि की कर ग्रुण हिरद गान जय 
सूरदास न बाल हृष्ण गुर गाय लाख हजार ॥ 
प्रभु प्रेम का अमर द्रव्य यह लेलों बुद्धि पार जय 
ञ्र तवामी सभी जगत के तुम रखत्रारे श्याम ॥ 
चरण शरण हू तेरी * ती सप्के पूरण काम जय 
दुख दरिद्र भत्ता के काद तम हो करुणाधाम ॥ 
परामर जीव खडा तब द्वारे करता सदा प्रणाम जय 
करुणा सागर नटवर नागर सब सख झागर ईश ॥। 
शकर प्रिय हो मुनिमन रणन शारद अरु फशीश जय 
भाग्य विधांता हा तुम सुख क देवे सम्पत्ति दान ॥ 
मैं मतिमद अ्रधम हू तो भी करते हपा महान जय 
आत्मा राम पूरण काम शांभा प्रिय घतश्याम ॥ 
यशुमति नंद जगत उर राची भरु हिरदे बिच मान जय 
आरती जो हरिनारायण की प्र म पूरणा गाव ॥ 
बैच हरि: सुख सम्पत्ति भक्ति ईच्छित फल पांव) 


दोहा नास्तिक प्रांत 
ज॑न मन के बदले सदा बदले समय अ्रनक-इनका स्वामी ईश है. 
चाल 7 सबका एकया 
मानत जो नही ईश का ते सम पड गवार-प्रद्नति काप होकर करे 
ईच्छित फ्लह झसार ॥ 


है घर का मेरा सागी भजन मिथ्यामोह्‌ 
है घर का मेरा सागी । 
मातु पिता वाघव साग्री है सुतदारा मितरागी ॥ 
धन वैभव भूमि सागी है सागी घर की आगी। 
अम का पदा हिय पड़ा तव कोर्ड न सागी भागी।। 
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सागी हमारी वन वी लक्डी तन सय भय जलागी । 
घम कम अ्रघ सग चर्लेंगें श्रद तो साच ग्रभागी ॥ 

जब व्याधि “हरि ' पीडित करती जान चेतना जागी। 
तर जगदीश्वर याद होत जब मृत्यु कालिमा लागी ॥ 


लेख पछवावा आत्म मदिरे यम की फासी आगी । 
परहित कएरिएी ज्ञान गुराणि वार बार समझागी 0 


सागी दोहा 

सागी सागी सब कह पितामातु सुत दार । 
सागी बन की लावडी धम्र व्म सतसार ॥ 
पाप कम अर व्याधि का आन पडे तन भार । 
चाहद बाघव बाटन नहीं बटता लाचार ॥ 
राजा रक ऋषि मुनि तन अपने दे भोग । 
खुदही देखे भोग ते सब साधन सब लाग ॥ 
यह विचार मन घम स ले नारायण नाम | 
नौका झपनी तारल भजु मन राधेश्याम ॥ 
सब्दि चार सत्सग से समति मिले विवेज | 
शर्म शन भप्रभ्यास से जीतो मर्नाहि चिनत् ॥ 
मन जोते सब थी विजय जान बुद्धि नर या 
यह नेश बलवान है सर्व द्रिय सिर दाड 


श्रव ता मपन 
अच तो जगपति सुना पुकार ॥ 
काम लोघ के गहन गन स झद 77 हर्न लग 4 ८5 
अगम शयाह पाप परि प्रनित झेल झेन्‍ल- विलय 4 
अरब तो टासे इपानिधि प्रष्ट डुब्ट है सता: 3 ही, 
मति मन भवा रूप तम्शा कि आज २ क्र 
सुपर शाति की सद प्रद्ग> ऋाउ: #ड़े द-- ह 


ड्ः कद 
जोर नहीं बसता ८-० कर हज के >> झाइ< 5 


चंद हरि क घ४5 स्पा जाता कमाना बना 
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जयति जय झारतो लक्ष्मी रमणा की 
जयति जय जय सह्मी रमणा--ऊत्त दे वाद ट॑ रो टरगा कर दर 
सोतत ह शेष नाग शय्या--7 रत सवा लद्ष्मी मैस्या ! 
छाय फ्णीद्र मित छय्या--जगत सत्र रहता है शरणा जयति 
हाथ म शव चत्र राज--छवि मदु पत्म गदां छाजै । 
दश से दारिद नित भाजे--जीव व सब कारज सरणा ज॑यति 
शरण म में पामर झया--वरा शभ्रव मेरे पर दाया । 
विश्व की हा तुमही काया -सभी प्रघदोप क्षमा करणा 'जबति 
तब गुण गान वद माय--सुनत नर सुरमुतति हर्पाव । 
विश्वपति मेर मत भाय--नयन नित चरएन मे ढरना जयति 
हो तुम तीन लो स्वामी--वसत सब घट श्र'तर्यामी । 
झअह तब माया अनुगामी--तुम्ही हो दीन ताप जरणा. जयति 
कीति सब सुर मडल गाव--्रह्म शिव प्रेम ध्यान वार । 
तदपि तव पार नही पाव---पभ्राप है सब तारण तरणा जयति 
प्रभु हो तुम करुणा सागर--भरणा कर देगे घन गागर । 
सति मौरा मटबर नागर--हिय से नित प्रवशश करणा. जयति 
कृपा से हरित भरित प्रभुवर--अभी ता वरदो विश्वम्भर ) 
जगत वे स्वामी वमलावर--विश्य के नित पापण भरणा जयति 
जग रूप विराट तरा है--जह सागर भू डेरा है। 
विर-हिम-पवत पेरा टै-- तह बहन श्वत भरणा जयति 
ले घूप दीप कपू दा--प्रिम मादक मृग मद चूरा । 
यह नीराजन सव पुरा--मन मोद नही डरणा जयति 
मृदुगघ फूल की माला--डाली गल वीनदयाल 
/हुरि ' हृदयाडगण उजियाला--दिया पाद पद्म घरणा जयति 

जय जय आरती नदक्शोरकी 

3& जय जब सदबविणोर । 
सुभग चान रत्ता कर भव भयहारी मोर ॥टर 
कसारि देववी के थध्यारे दुमहों विश्वपति । 
तव ग्रुण महिमा याये बढ़त नित्य सुमनि जय 
प्राण पियारे श्री वसुदेव के क्या नद घर वास ॥ 


आनद घारा उमडी जसूदा घर म हुलास जय 
बालहइष्ण छवि ब्याज विलोकी पूतना विपहु लगाय । 
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मुखथन दिया प्रभु के प्राण विये हपाय. जय 
बैला शयन पाने पोढे कर उलदी शक्‍्टी । 

दधि मासन भ टोर ज्रोघ सदा भकूदी जय 
माखन दधि ग्रर प्रेम के भूखे श्याम वरत कल्‍लोल । 
भाड महि सव डारे ते यशुमति मन मोल जय 
गोकुल सब उत्पात मिट और छाया अधिलानद । 
नद यशोदा ग्वालिनी मन मं अति आनद जय 
मार मुकुट कटि श्वेत घु घर तन भुगली छाई । 
भालतिलक गो रोचन सब जन बलि जाई जय 
श्री घनश्याम पुत्र देवकी वी कीति घवल गाई । 
धृप दीप कपू र स दपि माखन लाई जय 

ससते हृदय कमल स्रे मैंने दी गोविद मुख माहि। 
आनंद उम्रय हृष्ण ने खाय मन मुलकाहि. जय 
वैद्य हरि मन प्रेम नदी की बही मधुर घारा। 
चरण कमल में घाय आर वाघव दायरा जय 


विश्यपति वी प्राथना 


विश्वपति नाकंश भव भयहारी हूदये घर सदा | 
चरण जाके नटिनी माया नाचती सब सपदा ॥॥ 


नव नीव नीरद देह प्रतिभा विश्वमन नित मोहती । 
मुकुट कु उल मुख झरुणता भाल मृगमद सोहती ॥ 
शारडग घनुष झाजानुभुज उर भग्रुलता बी रेख है। 
कमल लोचन कमल मुख कर चिवुक भकूटी सुवेख है ॥ 
वेजया वी गल सुशोभित पीनपट करि चमकती । 

चक्र शख गदा सुदशन झक्ति नद छवि दमकती ॥॥ 

मन भ्रमर यह कमर मे पीले मधुर मकरद को । 

मेघ पपीही तरसती तब दस स्वात्ति बू द को ॥ 

समर दीन बधु सप्र मे भक्ति सुख निधि कमला वरम्‌ | 
विष्णु जगदीश्वर कृपालु सत्यानद क्लेबरम्‌ ॥ 

पाप तम दानव प्रभाकर कोमलाडग शिव प्रियम्‌ ॥ 
नमति शुकः सनकादि सुरगण ऋषि समूह जितेद््रियम्‌ । 
कथयति हरि बँद्य श्रद्धा शिर घरत पदरज क्णम ॥ 
गति रति मति चरणयो मागत चराचर जनगण 


48 ) 


( हरि हर भक्ति रसामृत गीत पाचवां विश 


सौम्यभाव सवधा 


सोम्यभाव मुख मण्डल साहे अधरन शोभा निराली है । 
दशन को जुटते नर नारी कहैँ समानी झ्ाली है ॥॥ 

एक सखी उठ मीठी वाली तिलक राम को काल्हि है 

सली रखा मनया है हथित आर बजावे गालि है ध 

सजनी खुशी श्रीराम ज मे की झ्राजु मतस है घती । 

उलार पावन जनित सुखकर शोभा पावन अति कसी ॥# 
जेहि प्रथम श्री ऋषिराज सह वह ताडका पल मे हनी 
“हुरि श्याम रुप अनूप राम को देख छकि खिली हत्कनी 37 
मन चकोर । प्राथना अल्तर्यामी इन्द्रिय सम्बोचन पुवक 
मन चकोर लरा झतर्यामी दीन बघु प्रभु विश्व सुघावर $ 
हृदय कमल वन विवसाने को अगरित रक्मि तेंज प्रछाकर | 
प्रज्ञा यामिनी में उजियारा णगनियता परमेश्वर का । 

घर तू ध्यान सदा घन घन हो व्यापक सवत अखिलेश्दर कए 
अहकार दानव तू हटजा गाते हैं श्रसुरारि देख | 

क्षए मे तब तोरी गाया का नाश होय यह कपट कुवेख ॥ 
आत्मा सुरस्तारि पावन घारा बहती भ्रव तो कर कल्यारा ॥ 
लगा झायुधुर जीव देह मे चेत हृदय घीमन मे जा 

जान सरोवर पय भरने का नव नीरद मेघो के राज 

उर्दी और ऋमरगरु बाधा मटी ऋषि मुनि विश्द सुकाज ॥॥ 
रसना पपीही स्वाति बू द हित टेर लगा तू प्रभु नाम की) 
तप्णा प्यास बुफेगी तोरी पावर छबि उस करराघाम की 0 
नयन नेह ब/ भर तडाग श्री जगदीश्वर पद सीचन को | 

प्रभु पद प्रेस टारने हारे व्यज कामादिक मीचन को ॥ 

झुनों चाय ध्यलि फ फल च। ऑर शब्द के नित भुल्ल भोड $ 
ईशा प्रेम शब्दावली घारा निवसे मुख मायत “हरि” गौड़ ।॥ 
त्वचा शान सम विश्वपति वी महिमा में तू करते स्ताव) 
निमत छवि लो श्वर देग ऐसा मन में नित पहचान १ 

जग विराट पुष्यित कानन गृग्य सुमन गाय की लेरी ! ध्राण + 
दीन दयातु लीलाधारी बरते जम जम तव ज्राण का 

बमद्वियों | तुम सेवा भाव से विश्वस्भर पद सफ्ल सदा ] 

हा अनुणाभी मन नता व नित्य माद नव ज-म मुदावा 
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शुक सनकादिक शेष मुनि शिव नारद करने सदा सुध्यात । 
मानव जम सफ्ल करले तू प्रभु की गरिमा अरु गुण गान ॥। 
कर्णा सागर शोभा आगर विश्व उजागर तुम रखवार। 
भगल सुख सम्पत मुद मादका छृपा से भरता नित भडार ॥ 


रसना राम भजन 
रसना राम सुधा घारा पी अ्रमर बनाती है टेर 
बडभागी जो जीव विश्व में स्वाभिरुचि दर्शाते है ॥। 
मोह भाया के फदे को फस जब मिथ्या बतलाते है। 
फिर प्रहृति देवी इस बाते को जब स्वय सजाती है ।। 
तुलसी सूर कबीर भादि ने पान क्या झपन युग मे । 
स्थिर कीति हो तरे जगत से कहते शास्त्र सदा जुग मे ॥ 
क्यो भ्रवस्तर जान का तू मर दे आत्मा पछनाती है। 
दढता स पहलाद भक्त ध्रूव हृदय कोठरी मे डाला ॥ 
कप्ट महा पाकर भी दोनो श्रमर पता का वी भाला । 
पहनी रम्य क्लेवर “हरि” यह छठा दिखाती है ॥ 


जय हो दीन दयाल झारती 


3& जय हा दीन दयाल ! 

चरण कमल चितधरते बडभागी ते निहाल ॥| टेर 
मन तव चरण सुरसरि घारा नित्य स्नान श्ानद । 
जगदीश्वर लोवेश्वर पाया आखिलानद_ जय 
अ्घतम घोर निशापु उजागर हो हिम कर राकेश । 
दानव वन दावानल व्यापत्र नित्य रमेश जय 
हृदय हस तव चरण सरोवर चुगने को मुक्ता । 
रहता प्रटव त्तीर पर सावघान युक्तवा जय 
प्रात्मे/द्यिय मन कमल खिलाने प्रभुवर पूज्य दिनेश । 
ध्यान मस्त चित नारद चुक सनकादि महेश जय 
ग्रसित मगर-दु ख द्वारा-सुखगज स्तुति भारी । 
छाडू विहगपति घाय ईश्वर वनवारी जय 

बीट मृत्युगत्त पकड श्रमर ज्यों डालत तन में प्रा 
ईश इषपालु भृत्यु से जीव व्रत वल्याण. जय 
चचरीक मकरन्द व्यस्त मुद तंसे पद तव ध्यान । 


कस्णा सागर सब सुख-भागर श्पा निधान' जय 
के 


ट 
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भव सागर गत नौवा नाविक हो तुम विश्व पति । 
तारे मुनि जन प्राणी श्रेम भरा रीति जय 
भूपति जगपति सुरपति पावन नाम तुम्हारा है । 
कमलापति कलियुग मे मोद हमारा है जय 
धप दीप नवद्य भक्ति स प्रभु गुण मुद गावी । 
बद्च हरि थ्रद्ध। से किर प्रसाद पायो जय 
सुस सम्पत्ति घन देवहारे ईश जोर स्वामी । 
घट घट के पहिचान दु छ झतयामी जम 
पलपलअञत तृष्णा नाशिनी हरिस्तुति 

पलपल शत व समाप्त हुए तप्णा प्राखी को मार रही 
ग्रभान जनित हिय कमव कलेबर दग्ध नित्य वर जार रही ॥ 
म्रग शा का तमय मृगतष्णा वैसे चमक धूलि हो जात हू । 
सब्पी व्याकुलता धम धाम प्यासे वे कठ मे ठार रही ॥ 
पर त्‌ मानव चेतन चानी इस मे क्‍या भर माया है | 
यह व्याधि सापिनी कोमत देह मे दश स्वविष नित ढार रही ॥ 
इसकी आ्रौषध सतोपधीर झौर प्रभु की पावन सवा है । 
राग निवत्त नर को गह म तप बन मु गरिमा तार रही।॥ 
एकान्तवास जन सेवा से मानव मानी बन जाता है। 
सुदर विश्वभर आइति ही जगमल नदी से टार रही ॥ 
जब आयु पूरी होती है पद्धतावा मात्र म बढ़ता है । 
तब रोगावस्था नयन कुमारिका दम्पक्षार भर सु टार रही ॥ 
सूर रु तुलसी सीरा को अनुभव था इसके म्यरत से । 
हरि वदच्य कृपा प्रभु वी महती जग बचना ठगिनां उबार रही ॥ 
घर दुलपति हो वाधव हित घावत पाप की राशि बटोरन को । 
नहीं भ्रतकाल अभ्रध +7ई बाटे यही विड्म्बना ग्रार रही ॥ 
यह सोच मेराजी अदुलाया पी श्रमृत नास अखिल पति का। 
परमा शात तप्णा नाशिनी पा गुणुगाथा धी उचार रही ॥ 
कर पाप घम सुस दु से अपर शुभ अशुभ कम सब अपने को | 

हरि ' जाने म हरि हां का हू यह भत्र सदा स्मृति भार रही! 

लक्ष्मीकान्त प्राथना 

जदमीकात गन त भगवन विश्व पावन अतिप्रियम । 
वच्ध्यान नर नित्र शुद्ध मनसा प्रणत पाल चितेडियम ॥ 
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विष्ण नारायण दिवाकर इस जगत को पालते । 

कृष्ण माघव विश्व मोहत चक्र पारि]। चतुमु जम ॥ 

अच्युत गरुडध्वज भज सफ्ल जम वियक्मे | 

दत्यारि लामोदर मुकुद जनादत पीताम्वरम्‌ ॥ 

विश्वरूप श्रधोक्षज करुणा के पारा वार को । 

पदम नाभ मधु रिपु पुरुषोत्तम विश्वम्भरम्‌ ॥ 

जल शायिन नर कातक कर ट्दय बद कक्‍्पाट में । 

मुर मदन क्सारि माधव क्शव दामोदरम ॥ 

यज्ञ पुरुष पुराण पुरुष घार घति स्मृति ओजसा । 

बन मालिन श्रीपति उपे'द्र देवजी प्रिय नंदनम ॥ 

पुण्डरीक नयन स्वम््‌ प्रतु ध्यान घर अभ्यास से । 

शारडगीन बैकुण्ठ पति हृपीकेश पदमालमा वरम ॥। 

गांविद विष्वक सेन शीभा घाम पूरण काम को । 

मंति रत्ति मति पद कमल भागे भिपग हरि युग करम ॥ 

नाम नारायण हरि के जो कहत नित प्रेम से । 

सम्पदा सुख मोद प्रात्मा ददति हरि झानद परम्‌ ॥॥ 
विद्व आपत हरि प्राथना 

विश्व आपस दु,ख विनाशक याद कर हरि प्रेम से । 

हृदयाथ मन भघ हर प्रभाकर भजतु नर नित नम से ॥। 

क्मलापति पदमापति प्रभु स्वानुभव आदेश से । 

विश्वपथ डगरी दिसाते आत्मनेश्र सुवेष से ॥ 

श्रीपति लक्ष्मीपति निज ज्योति शुघ्र प्रकाश से । 

कर रहे ब्रह्माण्ड दीपिन मय विराद झाभास से ॥ 

पद शरण गह तू प्रशु की व्याप्त ज्योति अनक से । 

तर सते सुरगण जिःह नित अमल मजु विवेक से ॥ 

ग्रुण मयी झनुऊम्पा जिसकी मोद जग म भर रही। 

प्राथोधि भवभय जनित वाघा रहित मानव कर रहीवा 

भाग्यशाली जन मनीषा बवगुणा से डर रहो। 

नाम पय भर उदर अपने पाप राशि टररही ह दा 

तल सुतल जल भूमि जिसकी ज्योति पीकरजी रही। को 

भक्त प्रवरो वो स्मृति घी प्रेम झमत पी रही ॥ 
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इंदिरा हरि प्रिया पति की विश्व माया छा रही। 
उनकी सुईच्छा जय चरा चर मे सुगाया गा रही ।॥ 
रजक्णो म सजीवता अस्तित्व उनके खिल उठी 
वैद्य हरि नाभि हृदय मे जागकर के मिल उठो ॥ 
स-मन-दश्श दद्रियन सह लॉकैश पाकर हिल उठी । 
हरि इृष्ण ज्योति चादिनी यत तन अर घेरे बिल उठी ॥ 
जयति श्रीनारायण सत्यनारायण स्तुति 
जयति श्रीनारायणा म्या सत्यनारायण प्रभु । 
रमाकात श्री शेप शायी इीदरापति ह स्वभू ॥ 
मूट्य सत्या चार शमर दम विश्रमुण सतानद को । 
ब्रतवि्ि पद्मार्पात बही, ध्म अखिला नद को ॥ 
भिल्‍ल ब्राह्मण धर विधि ब्रत दय क॑ मन हपभर। 
पुजाकरी सकृटुम्ब से श्री सत्य देवानद भर ॥ 
उल्कामुख पथवीपति पदमा पति के ध्यान से ॥ 
सफल जम मनारथ पा तर गया सत ज्ञान स । 
सतान पाई वैश्य साधु प्रभु हृपा लीलावती ॥ 
ड्बत पति परसाद-पाया-सुत्ता साधु क्तावती । 
तु गध्वज भूपति मनारथ वाधवा का पाय के ॥ 


हरि प्रिया पति भक्ति से उत्सव क्या हर्पाय के ! 
अपर जम सुदामा ब्राह्मण भिल्‍ल भो गुहराज हा ॥ 
नपति दशरथ मारध्वज स्वायभ मनु महाराज हो । 
घन विभव वाछित सुफ्व सुत देत ह॑ सौभाग्य को ॥ 
लक्ष्मी नारायण सु सेवा मिलत हैं अहोभाग्य को । 
मन मजरी के कुसुम अपरा बरहु दीनदयाल को ॥ 
इंद्य हरि रस पद कमल शिर विश्व वे महीपाल को । 
ससार की सत्र सिद्धिया भगवान देत दास को 0 


छर सुसवा भौर पूजा प्रेम भजतु अनाश को ॥ 
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सत्यनारायणजी की प्रार्थना 
सत्यतारायस प्रभु का ध्यान नर नारी घरो । 
सुरमपी ससार यात्रा युग कलि की तुम करो ॥ 
पार चरन जर्लाघ जप वे दुख अघतम नीर से ६ 
विश्व पाविक थे सहारे च्स जनम म तुम तरो ॥। 
स्थिर चेतसा बर पद कमल म भक्ति अपण प्रात्मजा । 
कल्याण कागी श्रीपत्ति को मोद जग में है खरो ॥) 
सन्तति सुख सुभग सम्पत्ति घन सुहाण प्रशुत्त के 3 
दाता श्रमर यश भोद मद ताकेश, जग सारी नरो ॥। 
विश्वजन द्वारिदय आधि विविध बाघा च्याऊुव ) 
व्य नारद मन दयाद्व हो प्रभु चरण में जा-परो ॥ 
स्वश सिहासन स्थित्त थ्री लक्ष्मीकात मनोहरण 3 
वृद्ध वाछित ब्रतविधि मर लांक' ऋषिय' मन ढरों ॥ 
कथ सुमवा सत्य प्रभु वी मग्त हो झानद से । 
मृत्यु लोक निवासी सुनवर प्रेम प्रभु वे नित गरो ॥ 
घछू चूपदीप मु आरती बाघव सहित उस लोक मे । 
लम््मीतारायण सुधा कर का हिय से ना टरो 0 
रम्प्र मुरतर जाबी साया देत सब आनद है। 
बंद्य हरि घर पद कमल सिर जगत बाधा नही उसे ॥ 
शखस चम्र गदा सुदशन धारते भुज चार हैं । 
इस कलिमत हारिणी छवि ध्यान न्‌र उर नित भरा ॥ 


ईश प्राथना 
ईश तुम्हारे आश्रित सब जग | 
शताब्दिया स पा स्वतत्रता भारत मानवप्ाय हुआ ॥ 
रक्षा बरनी हाथ तुम्हारे यही विश्व बो मय हुआ । 
नय्या इसही डोलत डगमग ईण तुम्हारे श्राश्चित सव जग ॥ को 
सूप श्रशोव सा पथ चलाकर सुखी वनालो दुनिया वो । ४ 
उल्देमानव की मंति सुल्टो कर के जयादो दुनिया यो ॥ 
स्वारथी जन से व्यावुल अरब लग ईश तुम्हारे भारिएत ल्‍ 
जिमम ठ्ित होव भारत वा वही सूक सब बी रा ? 
बर अविद्या घणा सभी से अभ्युदय इसबा गरा। ) 
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जयति लक्ष्मी नारायण प्राथना 
जयति लश्मी रमण विष्णु नाम श्ानद है भरा। 
भ्रवता रटल दीन बघु श्रायु सब विषयनगरा ॥ 
क्षीर निधि यृहण्वसुर वे सोते सदा प्रसुयारि हैं ॥ 
धरहु समरथ की छव्रि हिय-स्वगंसम सुखकारी हैं ॥ 
शेष की मजुल परिधि चहु छा रही भगवान वे । 
शीश पर छाया फ्खों की छारही छबि झआनके ॥ 
शंख घत्र गदा सुदशन तीलएण शोभा पा रहा 
पापिया के भु ड श्ररित काल का वर्षा रहा ॥ 
चार कर माये मुकुट कानने म वू डल चमकते ) 
सौम्य झानन तेज प्रतिभा यूय सम सिर दमक ते ॥ 


भालत्रय रेपा बनी कस्तूरी मिश्रित मतय की | 
भाती माकण्डेय मुनि स्तुति कु दिसाई प्रतय वी ।॥॥ 
आप वाल मुकुद वन सोय थे वट पुट मृद्‌ दले । 
अ्रद्टहास समुद्र जब नभ पृथ्वी मं सब कलमले ॥॥ 
कर कमल पद कमव का अझगुप्ठ ले मुख कमल मे $ 
भयज वायु नय हिमालय वहत प्रलयज झनव मे 0 
लक्ष्मी वे सम रमण जिसवा प्रलय भी महा शक्ति स ॥ 
होता है, नौमि बाल इृष्ण लक्ष्मीकात सुभक्ति से ॥ 
दाबती पद कमल कमा वैद्य हरि मन भ्रमर हा । 
पान चरणाम्बुज क्या मक्रद-आत्मा प्रमर हो ॥ 
राकेश जग रमाज्ञात का हिंय ध्यान नर घर लीजिए ॥ 
विश्व तम रजनी उजागर वा मधुर रस पीजिए ॥ 
श्रोराम हरे कीतन भजन प्रार्थना 
श्रीराम हरे श्री प्ण हरे हरि हर लोकेण इपालु हरे । 
केशव माधव गोविद हरे दामोदर नारायण भजुरे ॥ 
अचानलता तन क्षेत्र बढी श्ररु चिता सापिनी सन हिय मे । 
करती निद्रा नाश रट्‌ श्रीधर हरि प्रेम गिरा सगरे |! 
ससार व्यथा विष पूरित हा वल से तन नगरी घुस जाती । 
तब श्रच्छुत गोपी वल्लभ स्मर-दु व रोग दशा सब दूर करें । 
बु ठित बुद्धि सुविचारा से सतसगति अरू आाचारो से । 
होती -जब दूर भजहु मन से श्रीजानकी नायक पद पकरे ॥ 


; रि हर भक्ति रसामत गीत छवा विश्लाम ) (57 


भव काई से बचन को रदु श्रीरामचद्र देववी नदन । 

श्री वामुदव हरि वैद्य भजो त्यज काम लोभ जोभय-जग-रे ॥ 
ब्रानदाराम खिला गह मे लख बाल शिशु लीला भूला । 

अब तो श्री दीनदयाल हरे करयाद गोपाल दशा विगरे ॥ 

गह पालन म॑ सुत समरथ जब तेरा प्रिय नर हो जाता है 
तब घीरे-धीरे तप्णा वी छेदन कर नाम कटार खरे ॥ 

जिस पाप से घन प्राप्ति होती उसकी उलमन नहीं भिटती है । 
तू ज्ञान से सोच पत्ति मृत से दारा-पल-पास म॑ बैठ डरे 
सब स्वारथ का रोना जग म जीते को राजी पूछने है । 

जब जजर देह प्रपूरित कफ तन निकमे से सब जीव लरे॥ 
अ्रव चेत तू धन मद में भूला सच्चा माग मोह माया फ्स । 
कुरु गौता ज्ञान मुरारि हरे भव जलधि ईश्वर नाम तरे 0 


भजु जगदीश प्राथना 


भजु जगदीश अखिलाधीश नित नम शीश मोद क्रम । 
कस्णा सागर सब सुख आगर चान उजागर दुख हरम्‌ ॥ 
हिय श्राराम करुणा धाम मुनिमन ग्राम नित्य चरम + 
भजु जगदीश ॥ 

बंशी मुख धर प्राताहलघर स्वामी चराचर ब्रह्मपरम्‌ ४ 
राधा स्वामी अतर्यामी पदहु नमामि घगय नरम ॥ 

मजु ल वेष सुदर वेध नमति सुशेष सदा-हरम्‌ । 

भजु जगदीश ॥ 

पकज नयन वासूबीशयत सब सुख अयन घझुकुट घरम्‌ | 
मूंग मद भाल यशुमदिलाल सदा कृपाल क्लेश जरम ॥ 
सु दर भक्‌टी करननि लक्ुटि गलहु दुपदिट विश्वभरम्‌ । 
भजु जगदीश ॥! 

कुज विहारी लीलाधारी कलिमल हारी हरति डरम्‌ । 
ग्रीवाभरण कुण्डल करण मृदु बर चरण स्नेह भरम ॥। 
कि पीत पट प्रेम चित्त रट गंगा मजु तट लोभ टरस्‌ । 
भणु जगदीश ॥ 


गिरि घर धारी मुनि मन हारी आपत टारी पाण्डु वरम । 
चक्र सुदशन कलिमल घपन झ्रधतम क्यन मोह तरम्‌ ॥ 
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गीता चान निमलमाए भ्रात्मा दान धम घरम्‌ ॥ 
भजु जगदीश ॥ 


जयति रमेश विष्णु प्राथना 


जयति रमेश पटत्र वष यमति अशेप जोब सदा । 
जय जय स्वामी श्रतयामी तव पद गामी जीव सुदा ॥ 


जय ग्रसितेश्वर जयति सुरेश्वर जय जगटीश्यर मांद हटा । 
जयति रमश पटवर बप नमति श्रणेप जीव सदा ॥ 

जवति दयाला जयति शपाला जपुनित माता शाभा धाम । 
जय प्रमु रारि सब सूयवारी कु ज बिहारी पूरण वाम ॥ 
जय कमला पति सदा सत्यमति दाना सुगति प्रियवर राम । 
जय सर रक्षर दानवभक्षक्त पूय्य सुयक्षक प्रिय नित माम । 
जत वनमाली हरति रजाली दु ख भ्रध काली लकिश्वर । 
जय सुस्त सागर शाभा झआंगर भान उगागर परमश्वर ॥ 
जय जय भानु पाप इशानु नमशिर जानु भमरेश्वर । 

जय जग पावन सुरमुनि भावन बाम लजावत विउुधेश्वर ॥ 
जय धनश्याम नित्य ललाम जग बल धाम विश्व पति । 

जय सुर नायक सब सुर दायर मम समपायव' हर मुमति ॥ 


जयति कमल मुख हरति भवज दु ख भ्रमरा नद सुख दहि रति। 

जय प्रिय शकर सदा सुलवर रमा रमणा वर नित्य प्रति ।। 

जय सुख सिघु लज्जित हृदु श्रमत बिंदु सदा बरम्‌ । 

जय अध माचन शोच विमोचन मगमदरोचन भाल घरम्‌ ॥ 

जयति मुरारि गिरीवर घारी पाप तमारि निशा चरम 

जय वशीधर वेद्य हरि शिर सदा परशुवर दहि बरम्‌ ॥ 
राम जम शोभा वणन 

राम जम की खुशी आज ससि घर घर छाई है| 

वडभागी दशरथ राग कौशल्या माई है ॥ 

दिव्य लोक से कुसुम माल परी ले वर्षाई है । 

दशरथ सन झआानद उमग्र की छुभ घडो गञाई है ॥ 

हवित नर पति दंत प्रजाजन आज बधाई है । 

कौशल्या ढिय सखी सहेली मयल गाई है ॥ 

रोरो केशर पीत हल्दी की गघ सुहाई है । 

याचक बदद को परम भ्रेम मरि लाल बढाई है ॥ 


हरि हर रमामत गीत छवा विश्वाम ) (59 


भूषति शीश विचा गुर पद पर अति हर्पाई है । 
नीजा म्वुज मुदर नयन देस प्रिय रति तजाई है ॥ 
शत प्रमग राकेश पूणए सी सुदर ताई है। 
योछावर हा राम छवि “हरि” मन में बसाई हैं ॥ 


मुखदराम के भजन 
सुखदराग वे सुदरता की शोभा झाणु वनी। 
अस्ण ध्धर पवज तोचन की देखत प्रभा बनी ॥ 
शुत्र नाशा मजुल गण्डस्थल मद हास्य सजनी | 
शीश मुकुट कु टल कानन में भवक्त दिव्य मनी ॥ 
हाथ घउुप मृदु झ्रग श्याम हैं बटि पट पीत तनी ) 
उर सोह बजतो माल दमनत हूं दते कनी ॥ 


गहुरि बलि हारी ऐसे राम ये हो के बना घी 


भिपक्कर रामध्यान भजन 
भिपव'कर रामचद्द को ध्यान 
शिव शकर नित धरत सदा ज्या करते हैं यश चान ।॥॥ 
तुलसी दास ने बटे प्रेम से क्यासुधा का पान । 
मीरा करवे हुई कृष्ण मय समझ पूर्णो कल्यान ॥ 
बंद हरि कर रात दिवस तू अमर भ्रमिठ यह चान ॥ 


में तो समुक्ति राम तिबक 
में ता समुक्ति रही मत माहि। 
रामतिलक व मोद सर्वाह मु आभपराहि सजाहिं ॥ 
लेले तिलक थाल गोरोचन क्‌ वरि सप्र हरपाहि । 
मदमति क्बरी कैरेयो को बुरी सिखावन दोही॥ 


ज्यो पकज गत भ्रमर मनारथ गर्जाह तोर हरलोही । 
नही भरोसो देवग्रति की ऐस सु-सम सखारी ॥ 

देतराज अजुधा का, दंदी कानन ग्ाज्ञा लखीरी । 

विधि विपरीत हात जा के हरि मेटन कोई न हारा ॥ 
प्रिय सवा पितरो त्माग चले वन लखन रामसिय दारा ॥ 
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जगत के राम भजन 
जगत के राम एव ग्राधार ॥टेर 
शर्दि द्र स कठिनता में यह वालत नर हर वार 
उर्बी ने भी देख विनय बी बढा पाप का भार । 
रमते योगी सदा राम मय लख निशिदिन ससार ॥। 
+हुरि ' मनोरथ सबके पूरें एक राम अवतार । 
श्री राम चन्द्र राम राज्य स्वाराज्य मूल 
श्री रामचद्र ढृपा सिधे करुणा के सागर है प्रभा। 
भज प्रेम से नर तू सदा सीतापति है जो विभो ॥ 
ससार में सुख राज्य के व आदि नर वर भूप है । 
उनके चरगा चिह्नी प॑ चलते वे धम के स्तूप है ॥॥ 
यदि चाहत सूस को जगत मे जीवनी उतकी मना । 
विश्व मे हागी समद्धि तव प्रद्नती का वैसी बना ॥॥ 
फिर आय भारत वी यह जननी फूलती फ्लती रह । 
बसु या होशस्या श्यामला यह दु ख को हरती रहे 0 
प्रजातत वा जहां रूप था आर ध्यान था सुबिचा रका । 
होता सुकाल जहा सदा दृढध्यान था सदाचार का ॥ 
सबकी थी इससे विमल बुद्धि देती शुद्ध प्रकाश थी । 
मर्याद मे चलते थे अपनी दण्ड की भी त्रास थी ॥! 
हांत थे मानव दीघ जीवी पालते सयम को वे । 
शुद्ध घत और अज दुग्ध का ढालते साथों मे वे ॥ 
रक्षा जहा पर गोघनों की रात दिन होती सदा । 
मानतवत पालन व उनका कर के हाते थे मुदा ॥ 
यही हसु था सुख राज्य का गुर गान जिसका आज है । 
पर ग्रुग के वश म॑ हो व नर मर्याद मुक्त समाज है ॥ 
इसस जो आवधि व्याधिमी बढती सदा ही अनक है । 
“हरि” राम के थल चररणा चिह्न पे सुख का कारण एक है।! 
मम मंदिर आये भजन 
मम मंदिर झाये शाम) 
सावरि सूरत घनु पासि हैं अ्रखित लोक सुख घाम ॥ 
मजुल नासा क्योत अ्रपर लाजें कोटिशत काम । 
बौशत्या दशरथ वे सवस सीतापतति श्री राम ॥॥ 


- हरि हर भक्ति रमामत गीत सातवा विश्राम ) (6 


सिता दूघ नव नीत सहित प्रिय व्यजन रखे ललाम । 
बिठा दौनधन हृदबासत पे पर से रुचि अभिराम श॥ 
सतन घन राजीव विलोचन रुचि रूचि खाय राम | 
नीराजन और घूप गध से पूर्जे श्राठो याम ॥ 

सबिराम की अभ्दुत शोभा देख घय सब वाम ! 
“प्हरि”” निछवर राम छबि पर प्रात मध्य और शाम ॥। 


आये रावण भार रामाममन विजया दशमी पर 

आये रावण मार श्रीराम सखि घण_ो हप हुयो ॥ टेर 

पुर मर नारी मातु सब पूछें गंढ लका की बात ॥ 

कैसे तो तुम मिशिचर मारे और छुडाई सिया तात सखि 

बोल राम सप्हि समझा के सूनो लगा कर ध्यान । 

पहले लक जजा हनुमत ने सीता की सुधि देई आन सर्खि 

क्र पूजा शकर वी हमने सागर सेतु बधाया । 

डतरी सेना भालु कपि वी डेरा लक डलाया सखि 

कु भकण और मेधनाथ थे सूर बडे बल बान। 

हमने मारे तोरी हपा से हिये माहि शर ताव सखि 

शिव को कर रावण न राजी बहुत लिये वर दान । 

ध्यान चुका श्रमत नाभि का सोखा मार के बान सखि 

रावर सूर बडाभारी था असुरा का सिर ताज । 

देव सुखी कर भार भूमि हर भारा दशभी दिन झ्राज सखि 

आयी शरण विभीपण म्हारी दे सका का राज । 

पाई विजय दशानन पर हम इस कपियन क॑ काज सकि 

पाय विजय सीता ले हमने कर पितु बचन भ्रमान | 

आय चरण तुम्हारे देसन भरत कठिन प्रश जान सखि 

चरित राम का माकर नारी नर हो सुखी सुजान। 

ओऔज तेज “हरि” बढे सूरता गह घम्र का हो नान॑ सखि 
सखि तिलक राम राज्या भिषेक वणन 

सछि तिलव रास को आज खुशी घर नगर भची [ढेर 

कु वरि मन आानद घर है अजुधा नगरी आज । 

लेले थाल फूल गोरोचन कु कुम मृग मद साज खुशी 

मगल गीत सुतावें नाचें हिय हप है भारी । 
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मधुर बाति से सपहि रिमायें ददे कर वरतारी खुशी 

युवता वाला श्रोड़ा सबन वर अनुपम गार । 

लटवा राम नाम था मोती गले प्रेम बा हार पुणी 

सुदर गीत बधाई गावें सब स्त्रि सखि सहेली । 

राम रग में सबहि राची घन ज्यों _पण सराजी खुणी 

फुदर कमा मिले सरवर पर ब्राह्मगय बंद परे 

महतलन शोभा गज मुत्ता मणि नित नित नर बढ़े 

बाम भ्रग श्री सीता साहे भ्राता चमर डुलावें । 

रामसिहासन वढठ हस मु शोभा वही नहीं जाब खुशी 

नृत्य मोर गूं जन मघुहर बा फू उठा ऋतुराज । 

सुखी प्रजा श्रानद मयत थी सब जग साचा सुराज खुशी 

उत्सव राम तिलफ वा सानी जो कोई नित उठ ग्राव । 

मोद प्रेम आनंद एकता “हरि उसवे हो जाव खूशी 
विराजो राम भजन 


विराजो हृदया सन म॑ राम । टेर 

शीश जटनि बना मार पंख का वीट काटि छवि काम ॥॥ 
बैध्णाव तिलक इटु मुख चमक पीत छवि ज्या दाम । 
कमल नयन सरसिरह लोचन मद हास्य सव माम ॥ 
गल मनिमाल वानवूु डल है चिदरुक चित्र की ठाम । 
पीतोम्वर पद शर घनु पानी कदि तरकस हैं ललाम ॥ 
पाप नशावत्र मजुल पावत राम-योगी हिय नाम । 
श्याम कलेवर मोहिनी चित वन नित्य पाप रख माम 
वैद्य हरि के राम पियारे जप घट प्रातहु शाम । 


राम नाम हो भव की नौका 
राम नाम है भव को नौका । टेर 
भ्र,व प्रहलाद अ्रम्बरीप शबरी चढ़े जान बर सुददर मौका । 
नानक तुलसी सुर क्वीरा जग गुरु शकर भये झशोका ॥॥ 
रात देव मुनि सवहि विभीषण सदा ध्यान से रहत विशोवा 
धनु धर राम सिया शाभा को मन मदिर म बिठा दे चौया ॥ 
कम योग के नित विरखन से कट पाप सुस उपजे भौका । 
राम राज्य आनद मगन थे ऋषि मुनि प्राणी झरू सब लोका ॥ 
यम के दूत अजामील पकडन घाय राम के नाम ने रोहा ॥ 
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वैद्य हरि चढ़ गया समझ वे जीवन क्षण भगुर दिन दो वा । 
अज नयन भर राम राज्य शोभा 

आंच नयन भर दव लेहु सखी शाभा सीताराम वी । 

गुरु सिप्ठ उपदर्शहि पुस वर सुनहु गोल झनी कान वी ॥ 

शायसिहासन राम बिशजे बाम सोहति वी जानकी । 

श्राता चमर डुवावों तोना प्र चम्पी हनुमात टी ॥ 

हु दिशि विक्सी सुमन पकज के' शाभा घणी पच यान वो । 

कर घनु कटि तरासघारे सब वान्ति है मंगल सान वी 0 

चार तिलक सु-दर प्र,-तासा कु डल भत्र बन दाम वी । 

उरभुज सुभग सुरढ भ्रग झ्मग॒ हैं उपमा लाजें वाम वी (४ 

विद्गु म मुक्ता दिव्य मशि बिच मुकुट हेम भभिराम वी । 

ब्राह्मण वद पढ़ें नित श्रार्ताहूं सामगात मधुरान वी।॥ 

भाचक मागि अयाचवब हा वें ईच्छा पूरण काम वी । 

नित नित नूतन गौरी बाला गावें किशोरी शाम वी ॥ 

प्रजातत का चहु सुराज है मांद प्रणाली श्री राम की। 

बदीगरा सागघ नित गाव हिम्र मगल हरपान की ॥ 

पीत वसन मृदु कघ दुपटिया रेशमी पहिनी पाम वी । 

कमल नयन सर सीन्हलावन मात योछावर जाम दी ७ 

हेम वर सवी जनक दुलारी शोभा खानि लगाम वी । 

शासन करनि सात्वना दंतें मगल मोद बघान की ॥॥ 

हृदय मदेर की कुसुम चली मं ठौर बनाया जान की । 

बेच्य हरि मं आन विराजो पृतत भवतु काया चाम की ॥ 


नर आपत काल राम नोका ताल क्सूरी 

नर झ्रापत काल सहारा देती राम नाम यौदा | 

जिया मित्र सुत माल घरनि सब दु ख नही बटवातते ॥ 

यही स्लोच कर थाद क्या कर आया है मौफा 

पूव जम की पुण्य सीढी पर टके रख निज पाव ॥ 

चरण पष्ट का तभी छोडती आगे घर के जलौका । लॉ 
मोह ममता उपजाने वाले वद्य व धु नित झाते ॥ ्र 
जव डूबत नदी दु ख क्रोघ वी करत जीव शोका 

चत काल का नित था चलता सब ही पिसते जाते 
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पिसने की प्रव तरी वारी जीवन दिन दौ का] 
ईश भजन ही चित्रित्सा इसवी कर मन नित सतोष ॥ 
अवध हरि” चालीस वपष म जानत रह प्रशोता ॥ 


राजा सिहासन *जन गीत 

राज सिहासनासीन राम वी शोभा बनी भ्रपार । टेर 
मुकुटपगी हेमाभ नीलमशि मुक्ता विद्र[म सार । 
शख पटी लटी सजी वेश वी कु डल वी भनवार ॥) 
मस्तक धंष्णाव रेख तिलय को रची सुसजन हार 
उनत ग्रीव सजी कर घनु शोभा हृदय है मुक्ता हार ॥ 
कर प्रगड मणि वाजू बद वी शोभा रची रच नार 
कमल नयन कमलाननहि पर लाजें कोटि रति मार 
मनहु सौभ्यता घरे रमापतति छोडत श्रमृत घार ॥ 
चँच हरि भुज पसार लेटा पद पक्‍ज प्रभु द्वार ॥ 

बैठे मजु राम राज्य मे प्रजातत्र फाकी 
चठे मजु सिहासन सींताराम राजधानी 
करें चर्चा मुद प्रजा वे सुशासन की ॥ 
अ्राज्माकारी भात नित चमर डुलावें मृदु । 
महिमा भणत ऋषि मुनि और दासन की ॥ 


रघुवर बोले सुनु जनक दुलारी प्यारी | 
प्रजा के मुखहु सुनी वात तोरी राखन की 
ऐसी नीति नणे लोग सीता रही पर घर 
तोभी राखी राम पाली नीतिरी दु श।मतन की ॥3 
एसी सुन गाथा मोरे | ये म गलाति हुई + 
दूर करने की मेनें बुद्धि मे विचारी हैं ॥ 
जाहु तुम रह ऋषि बाल्मीकी झाश्रम ॥ 
लखण के सग वन मैने मन घारी है ॥॥ 
जानकी ने आता घारी शिर रघुवर की $ 
मजुल प्रमोद हिय भारत सुनारी है ॥॥ 
डरि घार श्रमु वन रामहु सीता वे नैन | 

* हरि ” के ढर कि गई नयन दुघारी है ॥ 
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शिव कह गिरिजा राम चरित सार वणन 
शिव के गिरिजा सुनो प्रेम से राम प्रभ्र वी सहनानी । 
दशरथ कोशल्या ने कीहा पूव ज॑ मे तप महा प्रबल] 
मागह तो सा पुत्र गेह मं तथास्तु कह शारग पानी । टर 
देख चतुभु ज कहति कौशल्या तात बरहु छबि शिगु लीला । 
शिशु रूप कर रादन प्रयु ने क्षण मे घारा रजधानी ॥ 
भोहन लौजा कर नित प्रभु ने भोहे मातु पितु सब जय वी । 
पकज नयन रम्य मुस चादा वलि गया शोभा खानि ।। 
गाघि तनय मख रक्षा हित ले शाम लसन को झपने संग । 
मारीच सुबाहु ह॒त्ती त्ाडिका देख ऋषि मन हर्पानी ॥॥ 
घनुपपस भे गय जनव' वे ग़व किया भूपन वा दूर । 
घनुष भग कर व्याही सीता मोद जनक हिय महारानी ॥ 
लखसित कैश भप दशरथ ने रामराज्य की सुविचारी । 
केकेयी राज भरत हित मांगा राम वनहिं भेजन ठानी ) 
छाया शोव' सकल अजुध। मे किया भूपने सुर पुर वास । 
मनहु मनोरथ मबुप कमल गत गजहिं कर दी'ही वन हानि ॥ 
ऋषि मुनि संत भ्रानद होत नित रामलखन सिय सुरसरि वास्त ] 
चित्र कट म॑ कण नाक भग शूपयखा मन प्ररुतानी ॥ 
ऋकरि पुरार खर दूपण ढिग जब रण हित प्राये वे बतदान । 
मार राम ने सूगति दीही सुर मन भोर्दाह अनुमानी ॥ 
रावण सुन कद [सर 
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बे जानी ॥ 

साधु दप से हर सीता क) संग पर गोौघ हितु के का । 
अशोक तर तर थाप जानकी सोपी त्िजटा सन चानी ॥ 
जन राम शावा कुल मग मे गौप जटायु की गति जाना 
बन मिथिलश कुमारी टूइत मन मह शोच नयन पाली ॥ 
करी बन मे सुग्रीय शितता मकट श्री हनुमान वे साथ । 
बाजी मार सुग्रीवराज्य दे कर सूचि सीता जिय जाती 
जल बहन कर कमपति ने हनुमान को भेज तर 
दे मु टरि सीय सुधि मणिले लक्य जारी सुर्भा ॥। ई 
चमू चढ पल भालू चन्‍्दर को सेतु वाध का थे के 


शरण विभोपर प्रतुर पति को राज पर १ 
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मु भव घननाद दशानन मारगिराय रख मंदान। 

ले मुद जनवः दुतारी चाले बियुध हप सब सुस्र मानी ॥ 
चढ सानद विमान पुष्प के सहित सुभट मत्री रघुनाथ | 
मंगल मति राम पधारे भरत मातु सुस्र उपजानो ॥ 

प्रभु का मुमुट मजु पहिना वर द अभिषेक गुर महाराज । 
मुदहि भ्रात नर नारी मातु सव वाद्य बजत हैं सुस सानी। 
चहु ऋतु राज सुपुष्पित गिरिजा ब्राह्मण बद युनाय रह । 
फ्जित हरित वसुपा नित नूतन उपजाती प्रमृत यानी ॥ 
राम चरित गाया तुलसी वी व्धित वैद्य हरि ने गाई। 
नित नित नूतन नही पुरानी देती सव सु सब प्रानी ॥ 


प्रभु रमापति राम कालीन सती जम गाथा बनजारा तात 


प्रभु है रमापति भय हारी सुन गिरिजा घात हमारी । 
ये जन रक्षक भय प्ाता मम मानस मजु वियातारी ॥ 
नही देखत तप्ति हमारी सुन गिरिजा बास हमारी | ढेर 
फिरें सिया छू टने वानन सुर सुखी हतु बन बन री । 
कर प्रत्यय शैल कुमारी सुन गिरिजा बात हमारी ॥ 
यदि झान्रा स्वामी वो पाऊ ता बर पारख हरपाऊजी । 
भोहे जाने दो त्रिपुरारि सुन गिरिजा वात हमारी ॥ 
शकक्‍्र ने मन म जानी गोरी प्रभु माया भुलानीजी । 
नही है मारग शुभकारी सुन भिरिजा बात हमारी ॥। 
गौरी ने रूप सिय घारा कर जारे राम महिभाराजी। 
वाले शकर कह प्यारी सुन गिरिजा बात हमारी ॥ 
सब शिव समाधि बल ज्गना गौरी से प्रभु अपमानाजी 
नही हो तव सग हमारी सुन गिरियावात हमारी ॥ 
शिक्ष दक्ष यत्त श्रपमान लस तन योगार्नि जरानाजी । 
तव जम हिमालय पहारी सुन गिरिजा बात हमारी 
में पूव जम का गाया तव जम राम की मायारी । 
में घरी समाधी भारी सुन ग्रिरिजा बात हमारी ॥ 
सती ज म “हरि ने गाया हो राम मे प्रेम सवायाजी । 
दाता नगल सुख कारी सुन ग्रिरिजा बात हमारी ॥ 

लख राम धनी भजन 
लख रामघनी राकेश को मन कुमुद सदा सिल जाव । टर 
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राम हमारे उपवन पकज के हैं सय प्रभाकर | 

मन मदाल के माव सरोवर रति पत्ति छवि लजावे ॥ 

हिंप चकोर के सरस सुधाकर भकुटि भ्रमर के मधुमक्रद । 
प्रिय वाणी की सुकोमत कोयल सुनत देख मन भावे ॥॥ 
मोह यामिनी प्रकाश कर्ता मोद सुरसरि की मधु धार । 
कलि कल्मप नाशिनी रवितनया स्नेह सुधा सरसाये ॥ 
कोौध सापिनी खान गहड हो चान नदी की सुदर लहर । 
बैच हरि जग का सजीवनी प्या प्या अमर बनवे ॥ 


सोहे युगल छवि सियाराम भजन 
सोहे युगल छबि मियाराम की। टेर 
केहरि रत्न जडित आसन छुबि बैठ लाज शत काम वी । 
युगल छवि बनी मन पपीहे की स्वाति वू द अभिराम की ॥ 
चित्त वत्ति चफवी वियोग हरि ज्या शोभित छवि भान की । 
पुण्द रीब' हिय मुकुलित कारी शोभा खानि ललाम की ॥! 
हपित हिये लस विऊस्तित कनी सव रूप कुरूप सुवाम की । 
मृद्र मुस्कान भरी चितवन श्र -इप्टि ठगी लख माम की ॥ 
मुखरित निखरित सियाराम ढिग फ्रें बधू सब गाम की । 
बद्य हरि मन मराल लालसा मुक्ता छवि युग खान की 


कभी मन गावे कबित्त 
कभी मन गावे मेरा राम गुण गरिमा । 
कंबहु मोहिंत श्रीकृष्ण गुस्यावली ॥॥ 
फ्भी कर मुक्त जीव श्रपना हरि तू वैद्य । 
विप्ण गल माल बन मोती मुक्तावली ॥ 


झावे कभी चित्त मूर तुलसो की देखा देख । 

सूघ ईंश गुण की गाघ सुमना चली ॥ 
पाकर दिगेश् तेरा हिय मन पक्रज । 
सुमन खिलावे ईशन कर उनावजी ॥॥ 

इृढमति थिरमन ईश के ग्रुणो को गा । 

बिन अहक्ार जीव सत्ता भी नशायगी ॥ 

वाम सद कोंध लोभ प्रभु क चरण का ३ 

कर हिये तोरे प्रेम ज्योति जग जायगी ॥॥ 
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घडो पल नस शिस शोझा हू प्रभु नी धार । 
जाति सुलता तवमन लहरायगी ॥ 

ईश गति ईश मति ईण वा सहारा पावे । 
मुतुलित पयडी हृदय सिर जायगीया 


जय राम प्रभु राम प्राथना 


जय राम प्रभु जन सुर दाता प्रियतम हा जनव दुलारी वे । 
सुरसुख मुनिसुख जयहित मारे यातुघान ला व तुम ॥ 
भार हरा वसुधा का तुमने भक्षव दू से महामारी व।। 
भ्राहि त्राहि सब विश्वमय्री जब भ्रमुरा न उत्पात जिया । 
देव पथिवी सबवो सुनने वाले प्रायता प्यारी वे ॥ 

मममसन अतिगन चरण वमल तव मडराता है नित हृपित। 
पद सरोज लख दारिद भागे शिवमानस सचारी के ॥ 

म पपीहा तुम स्वाति व्‌ द हो में चकोर घुम हा चदा । 
रद्षव बने चीर होरर “हरि” द्रोपदी पाण्डव नारी वे ॥। 


हियमम राम भजन 

हिय मम राम नाम धुन तागी। 
मृग तप्णा जग जजाला से बुछ बुद्ध हुआ विरागी ॥ टर 
गहरे पानी पठ देस मन जलती काल की झागी। 
स्वारथी जग की देख महिमा भक्ति बुद्धि श्रव जागी ॥ 
बा चत्र के सभी क्लेवा होत नित सव दागी । 
कछ हरि चर्चा क्छु गह पालन बरत सदा सुरागी ॥ 
नित नारायण मयन निरतर ऐस बिरले भागी । 
वैद्य हरि श्रभ्यास योग से नारायण का साथी ॥ 

सखि आज विजय कर राम लका विजय वणन 
सखि झाज विजय बर लका नगरी आय राजा राम 
घर घर मगल छाया सव के बात बनायें नारी । 
उत्पाती रावण इस जग से आज गया पर घाम ससि 
दशमुख व्‌ भक्ण दोठ भाई पाकर वर वल वान । 
हुए जगत म ऋषि सुर तासक जाहि सुनी सब यार सखि 
चुभ वेला चुभ तिथि नखत की विजया दशमी आई । 
दशक्धर की हुई पराजय विजय राम के नाम ससि 
युद्ध चदा बहु काल मिलन वी भरत स बला आई । 
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चले राम गण सहित सीय के झरने अजुघा याम ससि 
जब से विजया दश्षमी मानित सब ही जन दे मन मं । ४ 
घम्र भ्रथ श्ौर बहुत सफलता पुण होय सब काम सझि 
जब से सब ही वण मनाते दशहरा वडा त्योहार । ५ 
बिना पूछ सब सिद्धि दाता अनुभव ऐसा माम सलि 
राम विजय से हुईं सभी की विजय सुनोरी प्यारी । 

मंगल गान सदा मह सब के होवें प्रात श्र शाम" संस 
राम प्रेम की जय लक्ष्मी यह वेद्य हरि ने गाई। 

मच वाद्धित सद मंगल दाता राम ह पूरणण काम सखि 


भव दुःख | कवित 
भव दु ख जनिद री * रोग दुबलता को 4 
राम नाम चूण शतावरी का चाहिए ॥ 
पान करने से हो पुप्टता ग्रमिट भारी । 
सुलभ सर्वाह झर चाहे जहा जाईय ॥ 
जनपद ध्वसकाल पूव सचय कर । 
बिन अनुपान जी चाहे वसे साईय ॥ 
रोग दुबलता को मेटन मे झद्दितीय । 
देद्य हरि खाय और सिरो करे खिलाईय ॥ 
पाप पद्मों मे तेरे मन मधु कर राम) 
प्रति पल मोद भर नित् मडराता है ॥ 
मोहिनी भरत तोरी श्रजव सुहा नी प। 
लिय फूल माल हिय “यादावर जाता है 
सारे दुख सुख खानी रूप भ बदतने मे* 
थोडासा सकक्‍त पा मोद बन आता है ॥ 
इसी बडी ग्राश पे खडा खड़ा वेद्य हरि। 
जाड़े दोना हाथ तारी प्रारयन, गाता हा 


कुछ क्षण दोहा राम 
जुद्ध क्षण कुछ पल कुछ समय कछुककाल सुविचार ३ 
राम नाम चित्तन प्रिये ! जग मे अ्रमृत्त घार ॥ 


वित गुरु मुख क्या है प्रिय । समभझन पाया झाज । 
रत टिकाया राम पद वे सब गुर के वाज भ 
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राम नाम में चढ प्रिये । देखो जयत विराट 7 
महिमा व्यापक ईश वी जल थल नभ सम्राटु ॥ 
यही रूप साकार है जलधि हिमातय राज + 
थल के व्यापक चर अचर और असभव साज ॥ 
माया जगयति देवकी व्याप रही सब्र । 
शसम्ट भोचन नाम भी है उनका सदत्र | 
भाग विधाता जगत के राम हूं पालन हार ॥ 
उ हें वछु क्षण प्रम से भजु मन बारम्वार ॥ 
मया नठिनी नाच के माहती चानी जीव + 
जो देखे मोह नहीं व॑ ही रहे सजीव । 
स्व दल थाटत ईश हैं जाहि रुचे सो लेहु ॥ 
बोइ लेता तरन की कोई डूबत देट ॥ 
जग भूंठे जताल मे फस ने से भी दुस / 
छोदत भी दुछ ऊपजे चहु दिशि दुख ही ट खा ॥ 
प्रभु को पावन नगरी अयोध्या बणन 
प्रभु की पावन नगरी आई चलो सखी दशन करने को $ 
“राम सीय सिहासन बठे भाता चमर डुलाब ॥ 
हमुमान दावे चरणान को मन मे झ्ति सुख पावे ) 
ले गगरी दशन मिस चाली जमुना रमणी पय भरने को” चलो 
(8४ 
राम राज्य उपदेश भरा है गुर वसिप्ठ की गाया ) 
जिसको जसा योग्य चाहिए 7१ रते सदा सनाधा । 
प्रजा चन मुद क रनन हारे त्रिविवताप ज्वाला जरने को” चलो 
स्त्रध धनुष छवि वरद दस्त से दे सवको रूत्तोप ॥ 
भाग्य विधाता सभी जगत के टारत सबके रोप ॥ 
रूप माधुरी नयन भरहु लख रामचद्र सियावर बरने को “चलो 
सुदर मुकुट नेए सूदर हैं सदरता चह छाई 
राध्षम वे सहार जगत से ऋषि भुनि दुःख भगाई । 
भत्ता वा उद्धार घम थिर कर ही तिया ध्रवतार घरने वो. चलो 
अलिंगन गाव केबी साचत हस की है पहिचान ) 
प्रजा सुप्री समृद्ध उर्दी भी हरित घम्र से जान । 
बच्य हरि मे आपद पाया पी मरद अमर भरने को चल्नो 


| 
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जय रामचद्ध रामकृष्ण प्रार्थना 

जय रामचद्ग प्रवेश प्रभु जय मर्यादा पालन हारे । 
उपदेश सुखावह दे जग मे ऋषि सुर हित राक्षस सहारे ॥ 
भवदावार्नि से दग्घ मनुज तव इृपासयी हिमता चाहे । 
दालिवल्मप नाश माम तेरा सब बे द शास्त्र नित उच्चारें ॥ 
भव दुःख जनित भावि ब्याथि स तारू को वावा तैसे । 
सस्तार नदी म बहती है न(विर' हो दय सजन हारे ध 
नाम सुरेश रमेश सदा नित शिवशकर भी रठत हू । 
इस दविश्वोदधि की उदर दरी म डूब जन तुम बारे ॥ 
शरणागत उन पामर मे में भाया ( आर तुम्हार पर । 
कर हृपा इप्टि मम किकिर पर भू भार जनित हरत हारे ॥ 
इस जगती तल बे प्रायण में सव जीव कम के दू ये पाते । 
रद माया यवनिका दूर करो हे मधुर वशी बादन वार ॥ 
दु य प्राप निशाचर को सायक तेरेंही तोकष्ण दहव हैं। 
सन हृदय वमस कर उजियाण प्रिय कात श्याम तन मृंदु कारे ॥ 
भव पंकज विउस पडा प्रभु तर ध्यान दिवाकर पावर के । 
त्तव पद रजक्ण दे 'याछावर दुःख गाकुषर मयुरा व॑ टारे ( 
समय समय प्रनुरूप रूर सब विश्वम्भर यह तेरे हैं 
हरि वद्य राम श्रीदृष्शचद्ध न जनहित्र नर तव बहुधारे ॥ 

जयति सीदाराम प्रार्थना सीवाराम को 
जयति सीताराम प्रभु जय सीय सुदरता परी । 
भवता कर तन पअात्मप्वन द्यायु मरनव सवयरी ॥ 
शुभ चरित्र उदारता की घार पुस्पात्तम चही । 
चटिन प्राचा मातु दितु की प्रेम पूवव सिर सही ॥ 
सीय थी पति प्रेम भक्ति मातु गिरिजा जान बर । 
शित्र स्तुति की चाप गुस्ता हरतु स्वामी ध्रानवर ॥ 
राम राज्य गुहावना सुस सुर सरि वी घएर भी । 
चलती भजुघ्दा नाये नर मन चर भवर पाधार भी ह 
तश् भ्श्यव॒ तरे लिया रट हागई इश भत्ति म । 
राम या पद बमव घर दित थिर रहो विज श्वीश म ते 


राम ने वप् वास सोउा रजकर पने दयवर | 
पन्न कर मर्याल राखी स्वए सीता खेयवर 
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बाठिन पथ पति +यय वन-म चढ़ा सुच छीडकर ॥ 
आश्रम बाह्मीवी विताये पद कमल कर जांडकबर॥ 70 
राज तज वावास वह पथ ले दियाया राम न।। 

अत मातु प्रेम समता मानी करणाघाम ने॥ है ॥ 

कठिन पतिद्रत जनवा तनया विश्व में दिसला दिया ) 

पनी बत उपदेश गह श्री राम न छिसला दिया हे 9 0 
राम सीता जगत वा आदश मंगल रूप है हे 

यद्य हरि धर घ्यान-दोनों अपिल छमस्वूप है ।। 30 ॥# 

जय रामसिया ( रामसिया प्राथना ) 

जय राम सिया मन झदिर के हृदयासन झान विद्यज रहो ॥7 
डूबत जग दु से सरिता में ऋावर के मेरा हाथ गहा ॥ 3 ।॥ 
तुम मर्यादा पुस्षोत्तम हा जय नर नारी प्रथ दिसलाया ॥ 
मात पिंत समान सति का आ-जम फिर उपदेश कहो # 2 ॥9 
बाल तररा वय लीला कीं युक्ति रस सार मरी बाते ॥ 

तब तन म मरे हप शोप भ्राश्वय उपजता नित्य ग्रहों ॥ 3 ॥#? 
राम रीम रग पद तेर रस मम मानस मधु चूम रहा | 
/ हरि बेंच जात पथ दशक प्रभु वे चार चरणारज शीश वहो। 4 
चतुराश्रम की मयदा युत हो. जोयत दीघः कृपा करने ॥ 
बरदान हमे दा सूमति का हिंय भक्ति रस की धार बहो।॥ 4 # 

सातवा विधाम 
भज प्रिय राम [राम प्राथना] 

भज प्रिय राम लज्जित काम कस्णाधाम दुख हरम्‌ 

भव भय हारी परापतमारी जय असुरारी मोदकरम ॥ 

अगनाद वन्‍द कौशल चद दशरथ पन्द ब्रह्मपरम ॥॥ 

भज प्रिय राम ॥ ) 2 

मजुलकेश पूज्य स्रश मद दनुजेश सदा हरम!। 

कु डत मुकुट सरशू निकट गा सुतट बलि करम |? 

नयन विशाला गल मरणिमाला पग्रेभिठ भाला सोय वरम्‌ ॥ 

भज प्रिवराम ॥ 2 # 

दीपीत भरुटि पीत दुपट्‌टी हरिसमतनुकटि मधुर स्वस्म ॥ 
निउुक कपाद सुदर चोक छवि अनमाल धनुष घरम्‌ ।॥ 

अघर अस्णता श्यामतस्णता टरति कुममठा चान गृह !॥ 

अज प्रियराम ॥ उ 7 
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शत॒दल नयन शोभा अयन घृतशर चयन हृतसमरम्‌ ॥ 
कटिपीताम्बर भक्ति उजागर सब सुखसागर विपद टरम्‌ ॥॥ 
अ्रतुलिंत तेज भ्राजितश्रांज कातित सुपुओ्ज विश्वभरम ॥॥ 
भज प्रियराम ॥ 4 ॥ 
लीलाघारी प्रिय भिपुरारी अचाकारी पितुहि चरम्‌ ॥ 
जगदाधार हरभूभार अ्रपरम्पार महिम वरम्‌ ॥ 
वच्च हरि पद-राम राम वद विकसित नितरद जमनरम ॥॥ 
भज प्रियराम ॥ 5 ॥ 

वड भागिन ( सवय्या वाल झाकी ) 
टड भागिन तुम नदरानी श्री कृष्ण की मातु कहावत ही ॥ 
श्याम सरिखे लाडिले को खिला प्रेम की गया नहावत हो ॥ 
मर्यादा कुल वी पालन कर धम की नदिया बहावत हो ॥ 
पूव जम के “हरि” जप तप फल सुत का जम बतावत हो ॥ ] ॥ 
नटवर | तुमतो कह्मवत हो प्रिय | हमसे कहते ला नट को ॥ 
तुमसा दूजा नट नही जग में जानत है सब के घट को ॥ 
सुदर छवि तो मोहिनी हारी देख देख पीले पट को ॥ 
सजनी नटबर नट मागत “हरि” करलो दशन को चट को ।। 
कृष्ण कहैया झाँख मिचोनी खेलत सखि नद भ्ागन सोहे ॥। 
कभी घोडिया कभी ऊ टडा कभी वपभ वन मन को माह ॥ 
आपस मे जावें बारी से दधि मासन “हरि ” सागन कोहे ॥ 
धूल के धांवे से भर निज तन खूब हसे इस सागन कोह ॥ 3 ॥ 

इपाम तोरी ( कृष्ण छवि भजन ) 

श्याम तोरी तिरछी तिरछी भौह ॥ 
देखेत प्रेम भये जड चेतन मुनियन के मन मोह ॥॥ 
मजुधदन सरसी रूह लाचन शत्त श्रमय छवि सोह ॥ 3 ॥ 
दशन पक्ति ज्यो दामिनी चमके घनबिच सूय छिपी हैं ॥॥ 
अवकावली के रु ड समूहन करत क्पोल विद्यो हैं ॥ 
पद पक्‍ज पे लाली रची ज्या इद्र बघू हरपो हैं ॥ 
प्रंम के फूलत की माठा लिये गादत “हरि गह दोहें ॥ 3 
कष्ण करत ( रुक्मिणी सग कृष्ण हास्य वणन ) 
कृष्ण करत भकझोरी प्यारी स्कमणीजी के सग । 
श्याम कहें सुन वावरी बात कहु॒में तोय ॥ 


कर 
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( हरि हट भक्ति रसामृत गीत आठवा र* 


मगधघाधिप को छोड के कया वर सीह मोय ॥ 
हम यो चरान हारे गैय्या गापिया वे” मन भग ॥। | ॥॥ 
बडे बडे मटु गात के गुणीजन भूष समाज ॥ 
छाडि मौहि पाले परी कपटिन के सिर ताज ॥ 
हम सब अपनी ले वे गडरिया फिरत फिरत बन तग ॥ 2 ॥ 
रूप गौर को त्याग के झ्राई लैर कुदूप ॥ 
सबियन मन ना भावती ज्यों बिन जल वा कूप ॥ 
घनश्याम की अ्चरजयुत बतिया सुन रस्मणि ही गई दग ॥ 3 ॥ 
रफ्मणि की बदली दशा वसुध रहा ना चान । 
थर थर कापत भर गे सव तने का रहा ने ध्यात ॥ 
माघव शोचक्रत स्क्मणि ये शिथिल हा मय भ्रग ॥ 4 ॥ 
श्याम सुसामल हाथ मुख पा पसीना माथ ॥ 
स्क्‍मण मने की ह सि त्‌ तो हुई गई ज्या पाथ ॥ 
“हरि” प्रेम परीक्षा लेने की तेरी रच डाला यह रण ॥ $ ॥ 
भाहे श्याम ( श्याम रूप वणन ) 
मोहें श्याम सलोने झ्ानन की नित ओलूडी झ्ावे ॥ टेर 
मुग्ध हुमा जग मज मूर्ति से 
अभर सूधा वरपावे ॥ | मोहे ॥। 
मुतिमन पालय खलदल घालक ॥ 
भक्तन दु ख नशावे ॥ 2 ॥ 
वणुगीत गावत धेंनुन बिंच प्रेम सुधा सरसाव !॥ 3 ॥ मौहे 
रिम भिम रिम क्रिम नाव करत संग ॥ 
युवतित के मन भावे ॥ 4 ॥ मोहे 
लद्ध लटकक्‍त घु घराली क्पालन 
कटि मगराज लजावे ॥ 5 ॥ मोहे 
“हरि बाजती सुधि बणी श्याम की हृदय करो खिल जावे ॥ 6: 
काह तोरी ( कन्हैया शोभा वणन 
काह तारी जदन की काति निराली !॥ 
रूस भूम रख भरा घु घढ़ बाज पद सरोजन मे लाली ॥ 7 ॥ देर 
गण्डस्वल केशन वेखा जिमि सोहत नाग्रिस काली ॥ 
नाक नयिनिया हाथ पहु चिया बानत संुल वाली ॥ 2 ॥ 
स्वालिन लाड करत कर चमत और बजाबे ताती ॥ 
मोर पख साथे पर बाधत चूटिया गृूथत आली ।! 3 ॥॥ 
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बाल भुकुदावद कद है ये छोटे वन माली ॥ 
बेद्य हरि बलिहारी छवि पे लट लटकत घु घराली ॥ 4 ॥ 
सावन मास [ सर्वय्या कृष्ण राधा भूलन ) 

सावन मास हिंडोले भूलन चाले कृष्ण मुरारी ॥ 

सछ्ि यामिनी बिच ज्यों दामिनि-शाभित शाथ प्यारी ॥ 

राधे कष्ण को सम हिंडाव दे दे बर कर तारी ॥! 

गीतन गान करत मद हासी दे दे भीठी गारी ॥ 4 | 
श्रीजसुमति को बाल कृष्ण की भ्राकी सर्वय्या 

श्री जसुमति के द्वार गया प्रिय श्याम की छवि भ्रवलोक न को ॥ 

लख नंदकमार तयन में धार वही भरी प्र म श्रमाचन वो ॥ 

हप हिये मं ठगा सा रहा भौर ज्ञान रहा नही सीचन को ॥ 

मन मादिर म नित चाह बनी “हरि” दशन दा इन लोचन को 3। 2 ॥ 


नतने ( इयाम शोभा स्वै्या ) 

ननने खीचा सखि श्याम के समभ नही कुछ आवत है ॥ 
नवक्ज कनेवर लाल विलोचन कोटिन काम लजावत है ॥ 
मोहिनी सूरत हसमुखर आनन खैचत छोडत जावत है ॥ 
“हरि” झनुपम झ्रानद कासो कहू श्री कृष्ण सदा मत भावत है ॥ 3 ॥ 
घन भाग वडी नद वी रानी नित कृष्ण क्पोलन चूमत है ।॥॥ 
जम जम जर जरित क्लेवर तपसे मुनिजन भूमत है ॥ 
ऐसी मजु भूति “हरि” देखत शिव सनकादिक घूमत है ॥ 
जे मायावश जीव चरचर अलि कलि पकज भूतत है ॥ 4 ॥ 
घनश्याम का ध्यान लगा के प्रिय ! तेही और की ध्यान क्यो न क्यो। 
मदाक्नी का पावन जल पी कूप का नीर पियो न पियो ॥ 
दैश प्र म और राम प्रेम से मुक्त हा और जियो न जिया॥ 
वद्य हरि सत्पात को दान दे और को दान दियो न दियो ॥ 

मातु जसुमति को स्वालिन का उलाहना सर्वय्या 
मातु जसुमति देहु उनाहना श्याम सुदर का तोसे झ्राज ॥ 
गेह गगरिया दहि दूघन की फोड दई मेरो किया भ्रकाज ॥ 
धाई जब भें पकक्‍डन को तव आयो मैस्या के ढिय भाज ॥ 
* हरि” कहत है शृष्ण कहैया मुख मरोड नाद बावा को राज ॥ 

मोर मुकुठ दोहा कृष्ण मक्ति वणन 

मोर मुक्ट मुख बासुरी सग धनु और ग्वाल शा 
यह भूरत मोहिनी वस जा सन सदा- निहाल ॥  ॥ 


# 
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( हरि हर भक्ति रसामत गीत प्राठता विः 


मुप् दधि मासन हाथ में नाचत नद किशोर 

जब चित चांया ग्रहएणा को भाग गया चित चोर ॥ 2 ]] 
मोर पस वे सिर मुदुट हाथ में वेणु रसाल। 

भत्तन वे हिंय में बसे मद हमत नाद लाल ॥ 3 ॥ 
कमल नयन सुख सावरे की मदी सुस्यान ॥ 

देसत सजनी झाज में प्रेम विवश हू जात ॥ 4 ॥ 
श्याम सलोन कप्ण का गीतामृत पी चित्त ॥ 

यही विश्व भ्रालोक का सबसे सच्चा वित्त ॥ 5 


(बच्ची वाजी ) कवित्त 
बणी बाजी मधुबन सावरे किशोर की ॥ 
जा म निक्सत राग छत्तीसा ही रग है ॥ 
स्वर माधुरी म लाजे कोकिन के कठ को ॥ 
गावें जिमि रति और प्रेम से अ्रमग हैं ।। 3 ॥] 
मूरली वी धुन सुनने को भाई गथ्या सब ॥। 
ब्रज वनिता हू दौडी सखियन सग है ॥ 
झानद उमग मन जो बन वी छटा सोहें ॥ 
देख सुर “हरि” हिये बहे प्रेम गग है ॥ 
बोली इ्याम को प्रेम व्याज से ताडना । कवित्त 
बॉली जसुमति काडहा छेड खान! श्राजक्ल ॥ 
रात दिन करते हो ग्वालिन क सग में )। 
दाधि नव नीतन थी फोड के कुल्हडिया ॥॥ 
कुछ साय दुछ्ध विडा भागत हो जग मे ॥ 3 ॥ 
अआच्ऊी नाही वाण यह तुम्हारी कहती हु श्याम ॥ 
कान काट हाथ बाघ लटका दू गग में 
मोहन मुलक दी हा मया जी को प्रेम काक ॥) 
* हरि! रास गई सब छतियन तग मे ॥ 4 


॥ > अर्थात क्राध स्तनों मे जाकर दूध में परिणत हा ग्रया॥ 


बयाम सुदर घुमे नाद की बगिनिया 

वित्त को हराके खल खेनत अनोखे हैं ।) 
मोही उका खेल छांतें सब ही ग्वालन को ॥॥ 
बहुत घुमावत रू पिदावन चाखे है ७॥ ७ 
कभी खेल भीच भाख चपत की मार भागे ॥ 
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गेंद भठी सोहनि ज्यो जालो के ऋरोसे हूँ 
बहने को भूठी राखे रेख मत मोहन जो ढ 
हुए ग्वात वाल हरि! वाहन छे #डे तह ! 
चलो मता कृष्ण काकी दशन । 


चलो मन कझाकी देखन को ॥ 


बेकी पख मुकुट सिर सोह रू स् 
मजुललाट सुवरण तिलक हे ८ 
गल फूलन वी माल सद्यो र्डि 
भक्ति सुधा वरपत निठ हूच्त क्ना 
श्याम छवि लख हपिद 55 
वैद्य हरि! बनी एस सतत 
श्याम दुलारे कृष--+ 
श्याम दुलारे पिद्यर नसे जॉ-छम्मन या जा चा+ 5! 
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हरि हर भक्ति रसापृत्त गाते प्रादव 


आजुबनी ! + दलाल शाभा वणने । 


प्राजुबनी बसी भ्रतिभा हैं सजनी श्री नदलाल की ।। 

मुस पर तज भरण अधरामृत शीश विद हरतालस की । 
लट् लटक्त घु पराल वश वी शौर छठा वन मात वी ॥! 
बयी पस क्रीट शीश पर श्री यमकत है भाव वी। 
कटि वि किसी पग नुपूर बाजे बलि जाऊ ठुमर चात वी ॥ 
मद मति मुस्वात निराली तिरछी चिववन हाल यी । 
“हुरि/ नयोद्धावर सुदरा पर भाज शृष्ण ग्रापाल बी 


श्याम शिशार शोमा कथ नम । 

श्याम क्मोर चित घरर रास्ती ध्यागरा है ! 
माहिनी मूरत तिरदछी चितवनत हैं। 

कमल नया मुख चद्ध सा उजारा है ॥ 
शौश मुकुट मरिए मरकत मजु सोहे ! 

व दावन वासी प जादू साह्टी डारा है ॥॥ 
बशी बजावें प्यारी घेनु चरावें सारी ! 

तब ही गोपाल माम घारा बशीवार है ॥ 
चार तिलक शोभा भुग्ध करत मनु । 

पीठ जठनि कच सौंप वा सा वारा है ॥ 
पीत रगने कपट कदि चमक ॥ 

ज्या ही गयन बिच दामिनी मे तारा हैं।। 
बृष्ण चद्र घनश्याम राम झानद घाम । 
वसहु “हरि! के हिय नाम यह सारा है ॥ 
सुत मुख चूमत | नद का श्याम मुख चुम्बन ॥ 


चुत मु चूमत नद महर है देख सखि भन राजे ॥ 

भदु मद रक्त कपोलन को लस श्रश्ण सूय छवि लाजे । 

वाह कंपोलन पर बालन की ग्रुदगदोी हांत ही भाजे ॥ 

धावन धावत नू पुर किक्रिीी छून छून घु घरू बाजे 

हसत कहत चुम्बन नही अश्रवके देहु -कह॒हि भुस प्राजे ॥॥ 
दक्षिण झघर मधुर पितु मरा वाम अघर कडवा जे । 

एसी माधुरी बोली पे हरि! हृदय वदरिया गाजे ॥ 

यशुमति | नाद का यशोदा प्रति इृष्ण चुम्बन व 7 
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मुख जब चू मू प्यारे किशन कुमार का । 
कोमल कपोलन मे आनन्द सुधा बहे ॥ 
जिद्दा पीज्यो रस कह अमरीत घार का । 
काहा जब कहे बावा मीठा यह क्पोल है ॥ 
दूजा कटु मुख हाव चुम्बन से खार का । 
तोतली सी माधुरी सी बोली सुन श्याम की री । 
हरि” हिये खुशी जैसे प्रेम हां साकार का॥ 
काह कहे। मिश्री माखन व्योजन मातु चुम्बन दान । 
वाह कह मातु मोहे मिसरी मालन दे दे मधुर कपोल मेरे तब चुमलेनारी 
मिसरी भाखन विन खारे सूखे मेरे गाल नाद वावा बोले जब देवे थे चवेनारी । 
बात सुन यद्ुमति सुधा भरी श्याम की हिये में हरपि मन श्रानन्द दवेना-री । 
सुन सी वड भागी नद की पियारी रानी “हरि” मुख चूम लीना मजुल मुखेना-री 


वीथिन बिच कृष्ण प्रति ग पी प्रेम 


वीथिन विच मथुरा नगरी की घूमत घूमत हार गई । 
श्याम सुदर को भटकति दूढन में जमुना के पार गई 
होने लगा रजनी मुख सजनी काम घनुप की मार भई। 
यक्ति हुई निद्रावश स्वापूने में प्रियतम हार भई ॥ 


(सजनी घर मोहन ध्यान) 


सजनी धर ध्यान सदा उर मे उस मोहन नद दुलारे का । 
सब शास्त्र मध्य गुण उसका है यहू सत महत बखान रहे ।॥॥ 
कर नर नारी विश्वास रात दिन भय भव भजन हारे का । 
इस देह धरण का धम यही हो प्रेम सदा पद पकज में ॥ 
श्र खिया मत थक तू देख सदा उस रूप मजू रतनारे का। 
गुण उसका गा रति उसकी पा चित उसके उपर चलना है ॥ 
+हरि/ चलता विश्व सदा आया उस पथ मे कृष्ण पियारे का | 
सखि व्याज से कृष्ण प्रति गोपी प्रैंम 
सखि-व्याज से श्याम वुलावत है नेरी लट उलकी सुलभारे । 
अलकावली मदन की दूती भृकुडि वाण है चढा हुआ ।। 
क्ज्जल रेख बनी नयनन म भ्रघर से अधर मिला जारे.। 
कबु ग्रीव नजु चद्घानन लठे ज्यों नागिन काली है ॥ 
बशरो पृ गौ बजा मनमोहन इनका जहर मिटा जारे। 
झनुपम भें मं श्रगाघ सरोवर तट मे इृष्ण विराजत हैं ॥ 
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डूबत वाह गले बिच डाली नौका पार लगा जारे । 
मग्न हुई तव छबि निरख के प्रीतम मन को खीचत हो ॥ 
“हुजि” संविनय भज तिहारे से मोहे प्रेम की काकी दिखा जारे। 


(रण भुण) कृष्ण बाल काकी 


रुए भुण रुत भुन माधुरी ध्वनि से घु धर वाजत यशुमति धुन क। 

गावत नाचत ग्वालन के सम शब्द ठुमक हो रह भयुत के ॥ 
अधघर सुधा से पुष्प भडत 'हरि ज्यों बर्षा और सावन रुत क ॥ 

सजनी प्रतिभा देख ठगी में सुध ना रहा जावन इत उत्त के । 


सखि श्याम (हृष्ण प्रेम) 


सख्त श्याम घटा की छटा को निरख मन व्यापत शाज भ्रनु ग मेरे 
यह माघ की कारी रात बहेले-शीत समीर वे घनज धनेरे ॥ 

मन भ्रटका विश्वात्मा म-नही सुध बुध देह की साभस बरे। 
"हुरि! दासी पे करो दया भ्रब प्रेम मंदिर म शयन के डेरे 9 
सजनी सुख वे घाम उह स । चित में तू घरती रहना । 

नेम उडी मप्रेम उही म देव उही की सुखी बहता ॥। 

जीत उही की हार उही की उही को प्रेम से नित सहना। 
“हरि” जग वे वे उजियारे हैं तू उही का निनल यश बहुनाओ 


मोहन प्रेम 


मोहन मोरी नया तो विन मर विच खा धचकाले । 
पार लैवया हो जग के-हुए-सूरदास से भोले ॥ 

बलि जाव ' हरि', चरण तुम्हारे मजु द्ृदय पट खोले 8 
विपयन मे लवलीन उमरिया जाग जगत को जोले ॥। 


होरी खेलत न द किशोर सखि समेत राघा सम होली खेलन 


होरी खैलत मद किशोर सजनी राधे राणी सग | टेर 
वीथी सजी है पुष्प वसतन रग विरगे साज सजे ॥ 
नील कठ केवी बोलत है पिह चहु ऋतु वर शाग जगे । 
सप्तियन पक्ति निरीक्षण करते चित्त में उठी उमग ॥॥ 
एक पात्र बिच रंग वासती उूजे लाल गुलाल भरे 

हाथ म ले पैनी पिचकारी श्याम खडे हैं रग भरे ॥॥ 
छाडत कचुको मध्य रेख पर वदन होत है तग । 

सलियां का मन भचला सेतन होरी श्री धनश्याम ॥ 


_ हर भक्ति रसामृत गीत भाठवा विश्ञाम ] ( 8] 


रुम गुनाल मंदु हाथो मे ले राघा सखि भ्रभिराम । 
“हरि” माघव के लेप रही है योवव सा मद भग ॥ 


सदा बह श्याम की मूरत-भजन 


सदा वह श्याम की मूरत हृदय पर रग जमाती है । 
निरख के मोहिनी छवि वो हिये मे हप भरता है ॥ 
सदा हो लालसा दशन वी रट जिद्दा लगाती है । 
इसी कली में बना ठुलभ सदा उस ईश का दशन ॥ 
कवि तुलसी ने गाया जो यही माया भ्रमाती है । 
भ्रमो को छांड सारे नर लगा तू राम वी नित रट ॥ 
उसी में पार हां बडा यही श्र्‌तिया बताती है। 
श्रहनिश सत्र ही कामा म उसी का ध्यान धरता जा ॥ 
“हरि” जग के पियारे वे सभी के <ही नाती है 
बशी वट के नीचे श्याम दशन 
बशीवट के नीचे देखा मैंने सजनी श्याम । 
रक्त चरण मे नुप्र सोहे लाजत शत्त शत काम ॥ 
छवि विलोकी मजु मोहन वी हपित सव श्र गमाम । 
हाथ मुरलिया चमक्त कु डल वानन मे अभिराम ॥ 
भक्टि तिरछी चितवन तिरछी मोहित है सब घाम। 
मद हास्य से वोले मोहे खुशी रहो तुम वाम ॥॥ 
मधुरा घर के मुख से वाणि माधुरी निकसो ललाम । 
हप हिय मे ठगी सी रही छवि निरख के आाठो याम ॥। 
“वैद्य हरि! उनके गुण गा तू वे ही कसा घाम । 
वशीघर #प्ण को जय हो 
भष्टमो विश्राम 





जमुना जाती है (कष्ण प्रति गगरी भरण प्रेम) 


जजुना जाती है गगरी भरन को डगरी रोफ मत जाने दे । 

नद के लाला मघुर वारि से हिय की प्यास बुझाने दे 

धाच सात के लगभग ग्वालिन ले गगरी निकसी घर से । 

श्याम सुदर साग बिच भेटे कहन लगे ग्वालिती वर से ॥ हे 
माखन दहि मोह देना सदा-थोरि बशी की टेर सुनाने दे । 


जला 
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दहि मासन की स्पीक्षोति वररे सुनन लगी मुरती की ताने ॥ 
मोट गई वहीं सुधि देह वी भूली ठगी रत गया पयान | 
सती माधुरी वशी वी धुन ध्यान हृम्रमा-जल लाने दे ॥ 
दृपग कपोलन की सूदरता और निरस मदी मसुस्तान। 

घु घराले बातन की लटिया समन मजु हैं कमल समान ॥॥ 
डिय खींचा तब झ्ावपणा से रुप मे रूप मित्राय दे । 

भ्रापस में सव सखी सहेवी दरन लगी माहत वी बात | 
मोहन नट नागर ने कीदा तिरदी चितवन हटय भाषात | 
हुरि! श्र क मे भ्रपो नदतला से प्रेम पास उलभाने द॑ ॥ 


श्याम की माधुरी भजन 


श्याम की माधुरी हृदय समाई। टेर 
खावत पीवत सोंवत जागत मत मे रुचि सरसाई॥ा 
चालत हालत बोलत तोलत नह सुधा वर्षाई । 
अठत वैठत नारी मानव ! वर्षा नहीं भाव भुलाई ॥ 
भूख पंडित साधु झसाथु की दोपाबली मत गाई। 
“वंच्य हरि! यह मांग प्रदशक उपदेशामृत भाई ॥॥। 
मा नट से भजन 

मा नट से नाच करा है। टर 
नट बहता है बदर बदरिया वो तुही गान सुना दे ॥ 
नादवला को नाच उछत कर बानर तू ही रिभादे । 
मण्या बानर बानरी बीलत नाही तू ही बतादे ॥ 
दोनो कापत शोत हवा से कपड़ा लाल रगादे । 
पहना के फपडे दोता को व्याह का साग रचादे ॥ 
सुनि मुनि बादें भोरी श्याम की ग्वातिन मन मनमांदे। 
मय्या बोली तृ खुद नटवर | पेजनी भ्रपनी बजादे ॥॥ 
+ हरि” सब सक्तिया मातु श्याम करे बलिहारी के बादे । 

कभी श्याम । हसे सर्वय्या 


कभी श्याम हस मुस मातु का देख क भातु हसे मुख श्यार् कारे। 
हसत हक्षत कह जनती दुलारे क्या लेगा ! तू चादा र॑॥ 
ऐसी छवि को देख सखि जो खुशी न हो वह मदा रे । 


बच्च हरि ऐसा बंडभागी नद यश्रुमति का बदा रे 0 
नदरानो के गेह गई ( सवय्या) 
नदरानी के गेह गई जेटि आगण खेलत हृष्ण्ण काहया ॥ 


रि हर भक्ति रसामत गौत संवम विश्वाम ] ( 83 


पीत भगुलिया श्याम कलेवर धूरि भरे बलदाउ के भैया] 

लट लटवें घु घराली क्पोलन वे माहित “हरि”! देष के मैय्या ता 
चशी बजाव सबरी रिभायें रीभी सब वुदावन गेय्या ॥ 2 0 

श्री कृष्ण बी तिरछी चितवन को लख हप हुआा मेरे मन में ॥ 

मोर मुक्ठ पीताम्दर काछे सीहत मूरली मघुवन मं 

राग झलापत वशीररण दो मोह गई प्रतिक्षण क्षर म 

प्रेम की गाथा सखि क्या कह “हरि” श्याम भय॑ सब घन में ॥] 3 ॥। 


ग्वालिन मोहित ( मूरली वादन पर) 

ग्वालौन मोहित हुई एयाम पे सुतनर मीठी मुसल्लीताल ॥ 

बहन लगी इस बशी के बश को न मुग्ध है जग मे जान ॥ ]0 
पाकालय वे सूखे ईघन मे हो ती रसता आह्वान ॥ 

इस मूरली वी माधुरी से जड म चेतन का होता भान ॥ 

मुरली मधुरव सुन युवती मडल ने छोडा सब कुछ चान ॥ 

ये सुध बुध हो मोह गई सब सुन भुन माधुरी की मधुरान ॥ 3 ॥ 
यही मधुरता मधुर रूप म बनी रहे सावार समा/ ॥ 

“हार” क्लेबर आनद उपजा सुतवर मूरली मधुरव कान )) 4 ॥ 

दयाम तुम्हारी मोहिनी ६ ध्यान प्रेम) 

श्याम तुम्हारी मोहिनी मुरति वसी सदा हृत्पटल रहे ॥ 

जय के सब वच्टा स टकरा के भी तव गुण गान कहे ॥ 
मधुराक्ृति वी माधुरी पी पी नयन म॒भ्रेम का नीर बहें ॥ 
“हरि” मन मदिर सुदर झागरण मे वेठा व॑ चरण गहें ॥ । ॥ 
मुग्य हुई मे छदि विनोकी उस श्याम सलाने आनन को ॥ 
बी बजावे धेनु चराबे लाती रची गुख पानन वी ॥ 

अजललना सब मुग्ध हुई शोभा लखके उस कानन की ॥। 

राघा कात हरि” न-द छर्वंया की मघुरिम प्रिय गानन वी ॥ 2 ॥ 
सखि लगता म भरके मगरिया झ्रान लगी जब सावन में ॥ 

राह मिले “हरि” चित्त चुरया सुध बुध रही न झावन मे । 
धीरज भागा हवी बकी रही गगरी फूट गई जावन में ॥ 
ज्या शुमुदिनी हिमकर सग सरवर-मुग्ध हुई मन भावन 
जमुना तट ( श्याम कौडा) 
जमुना तट बलदाउ के मग मे खेलत मोहन प्यारा है ॥ 
बदन सराहूह से सखि निकेसित वाणी ज्यो झमतघारा 
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गेंद को फेंक के बोलत काहा अवके दाव तुम्हारा है ॥ 
जीत गया वह अश्व बनावे-उसपे-चढे-जो हारा है ॥ 
इयाम धर अधघरन ( श्याम स्वप्न दशन 
एयाम घर अवरन पे प्रधरान । टेर 
सपने मे सजनी मोहन से मिली एक दिन भ्रान ॥  ॥ 
भाग चले फिर हाथ न भाये ठगी रही मोहि जान ।॥। 
-उस श्रानद की शोभा का सवि वभी न होता भान ॥ 2 | 
मोर मुकुट पीवाम्बर सोहे क्‌ डब फलकत कान।। 
चघलि ज़ाऊ मं कमल नयन पर सुन वशी की तान ॥ 3॥ 
आज सुना मन की खुशियों का मुझ को होता भान | 
अद्य हरि के हिये वसे सखि श्याम सुदर छवि झान ॥ 4 


आजा झगन मे ( यशुमति बुलावना 


झाजा पभ्रागन म॑ घनश्याम ॥ ठेर 

ग्वालिन बालन के संग खेलत बीते श्राठो याम ॥ ] ॥ 
भूख प्यास की तू न गिनत है यह नही सुदर काम । 
तब बाबा से कहू भ्राज मं वाह हुआ है हराम ।2॥ 
मार पिठाऊ हाथ वधाऊ भ्ौर लगाऊ डाम ॥ 

दि माखन तू जो भर खाले और फलो मे प्लाम ॥ 3 ॥ 
गरमी ज्याकुल जीवन करती पड़े भयकर घाम । 

वैद्य हरि योछावर जसू मति माधव पे झविराम ॥ 4 ॥ 


घर सजनों [ श्याम प्रभा कथन 


घर सजनो भाहन आय । देर 

सुदर भौं गोरोचन लेपन भाल चार चमकाये ॥ ] ॥ 
शीश जटा मुख मजुल भूरली कोटि मदन छवि छाये ॥॥ 
वसल सयत अम्युज झानन पर स्नेह सुधा सरसाय ॥ 2 ॥ 
बन्दावन की क्‌ जगलिन बिच राग छत्तीसो गाये ॥ 

क्याम क्लेवर गत बँज'ती ग्रजराज हिहित घाय॥ 3 | 
तेज पु ज मस्तक पर शाभित भास्कर कातति लजाये 
चट देखत प्रभु वैद्य हरि तोरी प्रिय चितवत मन भावे ॥ 


मजुल मुखारविद कवित्त 


बबंग४ं>४ंि क अर 2८2. 
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कमल नथन श्याम घन सा शरीर सो है ॥ 

हाथ मजु मुरलिया ग्रीवा मे रूमान है ॥ ! ॥ 
चांकी चितवन जाकी देखके हृदय “हरि” ॥ 

हुप का स्रोत बह करता कमाल है। 

कटि पीतपट घरि माये प्‌ कज्नल रेख ॥ 

कानो श्रल॒काव वी झ्ी मोटे प्यारे गाल हैं ॥ 2 ॥ 


जय कुज बिहारी ( कृष्ण कीतन) 


जय बु ज विहारी इृष्ण मुरारी भव भव हारी पाहि हरे ॥ 
जय शोभा घाम मजु ललाम लाजत काम पाहि हरे ॥ 


जय मोर मुकुट छबि पीताम्वर फबि ज्यो हिम कर रवि पाहि हरे ॥ 

जय राघा प्यारे नाद दुलारे यशोघा धारे पाहि हरे ॥ |॥ 

जय मुरली बादन सब अ्भिवादन जन प्रतिपादन पाहि हरे ॥ 

जय गोपीरजन नयन सुखजन सब दु ख भजन पाहि हरे ॥ 

जय पत्माराम पूरणकाम धनवत्‌ श्याम पाहि हरे ॥ 

जय दीन दयालु भक्त कपालु मुनिमन पालु पाहि हरे ॥ 2 ॥ 

जय देवको नादन दुष्ट निकन्दन खलमद गजन पाहि हरे ॥ 

जय कस निषूदन प्रिय मधुसूदन | राक्षस तूदन पाहि हरे ॥ 

जय श्रानद कन्‍्दन सच्चिदा नन्‍्दनम हर जग फदन पाहि हरे ॥ 

जय योगिपुराज सकल समाज सब जग ताज पाहि हरे ॥ 3॥ 

जय पूतना चोषक किल्बिप मोषक सब दु ख शोपक पाहि हरे ॥ 

जय ब्रजन-दन गोयुत व-दत सब पद छदन पाहि हरे ॥ 

जय ब्रजेललनाहिय वसहू सदा पिय चिरजीवजिय पाहि हरे ॥ 

जय भक्ताराम “हरि” विश्वाम शोभा घाम पाहि हरे ॥ 4 ॥ 
कमल नयन ( राधा से कष्ण परिचय) 

कमल नयन उर मोतिन माल है शीश जटा झलकावली सौ हैं ॥ 

जसूमत्ति प्राण समान पियारे सन्‍्द बावा वे' आ्रागन सो है ७ 

कू डल कानन मकराकति सब ग्वालन बालन के मन मो है ॥॥| 

जानत हस के पूछति सखिया राधिका श्याम तुम्हारे को हैं ॥ ,8 

सखियन सुन्दर वाणी सुनि “हरि” प्रेमसनी राघा रानी ॥ न 

हप हिये सकुचाई कछु हो ओट को घु घट लपटानी ॥ 

हमी हसी बातें श्याम लला की कह सहेली 

अनुराग भरी नदिया उमडो घटा श्याम | 


६6 ) 
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बसहु मोरे (श्याम प्रेम) 

वसहु मोरे हृदय पटल मे श्याम ॥ 
कोमल वर क्मलानन सुदर लाजें वोटिशत वाम ॥ । # 
गुज पुज बा मुकुट धरे सग सेतत है बतराम ॥॥ 
मुरलो मधुरव करत फिरत हैं वदावन वे घाम॥ 2 
मोहिनी मूरति सोहिनी सूरत शामा मु ललाम !/ 
मथुरा की वीथिन विच सोहे पूरा चद्ध ज्यो श्याम ॥, 
घम मजु सम-पाप प्रह्ारी-ऐसा सात्विव नाम 
बैच हरि दिन रात रटावर प्रेमहु झाठा याम ॥ 4 ॥॥ 

घनश्याम मातु स ( कच्ण वाल क्रीडा) 
घनश्याम मातु से बहत श्रम्मा चदा लादे मेरे को ॥॥ 
सदा मांहि तू या ही भुलावे बान पडी यह तेरे को ॥) 
घदा स सैलें हम भंय्या फिर लौटा दू सबरे को ॥ 
जसुमति ने यो कह भुलवाया चल पाता यह नर को ॥ 3 ॥ 

खालिन ने ( ग्वालिन प्रेम) 
गवालिन मे मोहन को पकंडा चोरत दि नवनीतन को ।॥ 
बहुत दिनन से भाय पकक्‍ड में दधि से ले पी भीतन को ॥॥ 
दधि मक्खन मरा सब लादो कैद कछ ताह जीतन को ॥॥ 
श्याम डरे कछु मुस्काये प्रिय ब्वालिन के मन चीतन को 
मद भुस्क्राहुट मोहन वी सुन ग्वालिनी हुई प्रो म मगन ।॥ 
जम जम हा भेंट तुम्ही से प्रेम तुम्ही से शोर लगन ।॥। 
मैं यामिनी तुम प्रकाश कत्ता हिमकर तारा गरा ज्यों गयन 8 
नंद लाल पर बलिहारी है वद्य हरि ओर कुटुम्बगन ॥ 2 ॥ 
सुदर नयव में ( कवित्त) 
सूुदर नयन म रेख पड़ी कज्जल को 8 
माथे प मुकुट मार पख शोभा देत है ।॥ 
कानन के कु डल मे हीरा सोहे चपला ज्यों ॥॥ 
ओरोठो की गुलाबी लाली मन मोह लत है ॥॥ ) ॥॥ 
श्याम मुख गल वनमाल सोहे फूलन की ॥ 
देखत सबहिं हिय उपजत हंत है ॥ 
प्रो मे पैजनिया हाथो मे क्डलिया ७ 
हरि सोहे कटि हेम तगड़ी समेत है 8 2 ॥॥ 

म नद के महल ( कृष्ण प्रेम सर्वेय्या ) 

में नाद के महल गई-यशुमति ले अड्धू में श्याम नचावतु 
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पद पकज नृपुर वाज रहें छवि देखत ही मन भावतु है ॥ 

कमल नयन मद हास्य अधर छवि वोटिन काम लजावतु है ॥ 

“हरि” रीक गई उस शोभा पे जेहि बेद पुरानन गावतु है ॥ ] ॥ 


वेणुगीत ( कृष्ण शक्ति) 
बेग्पु गोत गावे सखी वृदावा गोपाल ॥ 
तिरघछी चितवन से सभी मोहें जग जजाल ॥॥ 
आज का ति से कंष्ण वी चमकत सव रासार ॥ 
वही तेज विद्यूत्त सखि जिसके बोलत तार ॥  ॥ 


कुज बिहारी श्याम शोभा 


कुज विहारी शोमा को तू दख नयन भर प्राज सखी । 

बशी बजावत रास रचावत धेनु चरावत भ्राज ससी ॥ 

मोर मुकूठ पीताम्बर तिरछी चितवन देखहु भ्राज सखि ॥ 
कमल नयन पंग नूपुर कु डल कानन सोहे झाज सखि॥  ॥ 


नद लाल बोले ( नन्‍द लाल कौतुहल) 


नाद लाल बोले मातु चन्दा सा खिलोना मुझे । 
लाग दे दे सज़ा सग खेल को रचाऊगा ॥॥ 
चमकेत गोल गोल चदा सी छवि री मोहे॥ 
पास में बुलाबें जब हथिया फलाऊगा 0 4 0 
में धावत हु पकड़न जब रोक देतो है ॥ 

तू ही ती बताय दादा कैसे का रिफाऊ गा ॥ 
घीरे से चपत जब गाल पे लगावे मेरे / 

बावा की झनबनी कैसे री सुनाऊगा॥ 2 ॥ 


जसुमति वोली ( बाल कैली वणन) 
जमुमति बोली प्रिय नद के कुमार सो ॥ 
तेरे बिन मेरा यह मन ना लगुत है ॥ 
श्याम बोले मातु जब भ्रेम से पूरा यह । 
दूध भर थन भेरे मुख म फ्वतु है॥ । ॥ 
बलिजाऊ लता तेरी माधुरी वाणी पे में ॥ 
मन मेरो तेरे मुख चद्ग पे जगतु है 
श्याम हस तोतरी सी वोली वाल उठे जब 4 
इृष्णा क्पोलत क्यों कारें से रगतु है ॥ 
दुष्टि द्वोप लग जाव अये ! प्रिय लाल मेरे ॥ £ 
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सुदर स्वरूप तेरा देस मजु आनन को। 
काजर सगाये क्यो ना लगेरी नजरिया ॥ 
साची साची कह भाज्ञा तेरी नही मानते वो ४ 
माता बलि गई बोदी दाह की सवारे सुन ॥# 
हिमे मं श्रानद छाया देंख पूले कानन वो! 

दवको नदन कह मैंता की सी मीर्ठी वाणी ॥ 
पूरित सुधा स झायो मधु मास फागुन को! 


क्षगा के प्रेम भजन 

लगाके प्रेम मोहन से क्‍यों विषयों में तू फसता है # 
इसी भव दु ख तरने को सदा सदबुद्धि देता है॥ 
स्मृति समति की रहने पर क्यों पकज मे तू घसता है. 9 
सहारा जिसवा पाकर के तुर्के माया नचाती है ॥ 

सुनादे टेर ईश्वर को क्‍यों घर-घर पैर धसता है। 

मधुर वाणी यह भपनी जो सुता के रात दिन प्यारे ॥ 
तय मजिल उसकी कर लेना' उसी का नाम ससता है ! 
मभधार मे प्रटकी जो नौंका लगाना पार तैरे हाथ 7 
अभय पा विश्व नाविक को “हरि” तो नित्म हसता है. 9 


कृष्ण राधिका (कृष्ण वेलि) 


कृष्ण राधिका प्रेम मगन हो- करते थे. बललोच । 
हुई झान द मगन मे लख के सुनत सुफ़ोमल बोल ॥ा 
कमल कुसुम की भछुर मह॒क मे प्रमर रहा-ज्यो गू ज॑ 
त्यो मन श्याम की मधुर गाथ में बन पुण्यन का पू जे ॥ 


निरख नयन तू हृष्ण शोभा 


मिरख नयन तु कृष्ण छबि को शोभा जग की. जो सार्रीक 
यहा सफलता इसी जाम की कहते रहते निपुरारीः ॥8 
चमकीली मिथ्या' माया को देख नयन तू मत लजचा 9 
आखिर सार यही निकलेगा शोभा घास से सब हारी॥ 
सष्टि के सब जीव चराचर लख मोहित हों जाते हैं# 
तज ईर्ष्या पाखड छलो की शब्रातर दृष्टि भज प्यारी # 


सयन ब्याज से लोलाघर की अत्भुतता वरशान की ही। 
यही सार बने नथयनन का “प्र सटक होकर लकी 08 
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धय जम उस वड भागी का नर रत्नों मे समम भिये। 
नथनाड्जली के उपवन मे जिन की खिलती है फूलवारी ॥ 


मन भ्राय बसे सजन 


सन झाय वसे घनश्याम | टेर 
सुदर सुख की खान सदा जो हैं वे शोभा घाम ॥ 


भृवुटी तिरछी है कर म वासुरी गावत मधुर ललाम | 
श्याम वश झलकावली काली छटा बनी शत्त काम ॥ 


केकी पल मुकुट शाभित घप्तिर कमरि अ्रभिराम । 
दोताम्बर कटि-भलके मोती गल में झाठो यामता 
चरण टेढ़ मृदू हमी निराली खडे कदम्बक वी छाम। 
“'हरि” घन घन खुश हाल जगत म भिले हैं पूरणकाम ॥ 


कृष्ण कीर्तन 


यह सुदर शब्द उचार मना श्री हृष्ण हरे गोपाल हरे। 
मधु सूदन श्री वस निकदन नाम कहे सब पाप टरे ॥ 

अखिलानद का लाभ क्या श्रीजसुमति बावानन्द घनी। 
घनवान खिला के भ्रड्ढु हुए श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे ॥ 
उत्पात मचा था चहु दिशी मे जब प्रेरित कस के दूतों से। 
कण में उस कस के प्राण हरे श्री कृष्ण हरे गोपाल हरे ॥ 
जद ग्लानि धम की होती है तब त्राण सत की करते है । 
धमथाप उत्पन हुए श्री कृष्ण हरे गौपाल हरे ।॥ 
अयकान की मोहन लीला समर कर बुज विहारी की । 
“हरि ! प्र मंगिरा से नित्य वहो श्री इृष्ण हरे गोपाल हरे ॥। 


श्री कृष्ण चद्ध प्राथना राग सोहनी 


श्री हा चद्र इपानिधे श्रद तो दया कर दीजिए। 
असना निर्ध आनन्द प्री शुद्ध बुद्धि दोजिएंता 
विश्व के तम लोक म हम घूमने सब लोग हैं। 
हम सबी को ड्त रहे यह मोह माया रोग हैं॥ 
दोन बचचु | दीन रक्षग | नाम तव दुख मे शभ्रहम 
याद निशि दिन भरा रहा जब सन फंसा प्राधिमहा ॥ 
पर पाए इसवा विस विधि हो बुद्धि में झ्राता नहीं । 
हक लगा है मोह म प्रणु साम भी भाता नहीं ४ 
शे॑ सेवा भावना उत्थान हो सुविचार वाव 


हा 


90 ) 
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माता पिता गुरु भक्ति का मघु वासीर सदाचार का ॥ 

लवलीन हो मन सत्पथो में आत्म बलसे थबरुक्त हो। 

दूर हो क्ुमति हमारी दुष्टता से मुक्त हो॥ 

मन स्वय निशिदिन से फसता आ रहा इस जाल म । 

परिशाम विपमय है परातु लेख ऐसा भाल मे 

सब सोच के भी ना समझ है यह बडा झाश्चय है । 

नमप्ति सब की ई द्रया तित घधीर बीर जे आय है ॥ 

मन सीचना अपनी तरफ कल्याणकारी हे प्रभों। 

सफ्य जम मनुष्य का तव भक्ति स॑ है हू विभो 

गजराज नगर भ्रजामील गणिका को भी तुमने तार दी । 

अब उबारो भव उदधि से वासना में भार दी॥ा 

झामाद कद कृपालु भगवन जीभ नित रटती रहे। 

ससार का यह सार है श्री कृष्ण इष्ण सदा कहे ॥ 

कल्याणकारी ताप हारी ब्रजबिहारी स्वरूप का। 

दशन का ईच्छुक हे प्रभो अजु न के देखे रूप का ।) 

यश यान कर प्रभु आपका झानाद छाया झ्राज है। 

तब रूप माधुरी दे दिखा यह चिर प्रतीक्ष समाज है ॥ 

भगवान जाने प्रय मन की "हरि! हृदय भ्रानाद है। 

घर ध्यान राधा इष्णा का जो चहतु सुख सानाद है ॥ 
आज है भ्रान-द कृष्ण जम प्रसनता कवित 

झाज है झआनेद के बधावे घर सजनी । 

छृप्ण जम श्री नादबाबा के भया है री ॥ 

भोउुल में छाई शोभा कोटि रति मदन की 

जयुमति नद महामोद औदया है रो॥ 

श्यास का मुखार विद नील कमल सा है। 

नाम भी घरा है जा का इृष्ण कहैया है री ॥ 

* हरि” भी मोहित छटा ऐसी शोभा ;घाम की पे । 

हंवित नर नारी लेत बलय्या है री ॥ 
सुनी जब उस मूरली (कृष्ण मुरलो प्रेम) 

सुनी जब उस मुरली की तान | ढेर 

देह गेह की सद विता त्यज मधुर स्परी का गात।। 
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। 7 हरि हर भक्ति र्तामुत गीत नवम्‌ विश्वाम ) (9] 


नौरस <घन पाय सरसता बुभो श्रनल मने जान ॥ 
यह झूरली मतमोहक्ता की सदा उपजतो खान) 
झय | धाली तू कर्स कुदर में सुन होते हैरान॥ 
ऐसी शक्ति पपी उसरव में पड़ी सुनन थी बान। 
हहुरि” इसम सदह नहीं है वजैया इृषानिधान शा 
आज सखि मानस (घनश्याम प्रेम ) 
ग्राज सखि मानस में धनश्याम ) टेर 
स्वप्ने झ्राली भाय वबिरजे कर मंदी मुस्कान ॥ 
गदेगद बठ प्रेम भरी बाण से स्तुतिया को गाने । 
चररा कमल प लीटन लागी हिये भक्ति रस ठान ॥ 
"हुरि” प्रभु भ्रतर ध्यान हुए कह जप नित मेरा नाम | 
बडा है इन नयनन्‌ का काम राम कृष्ण प्रेम 
बडा है इन नमन का काम | टर 
राज तिलक प्रिय देख राम का संदा रही प्रविराम ॥। 
दु खी जिहो के नही सुराज मे--वसुधा हुई सकाम। 
सुदर राम श्याम मृदु हती लख शासक सब घाम ॥ 
हृष्ण प्रेम की वह शिशु लोला निरखी प्राठो याम) 


शयाय सलोने प्रम्बुज मुए के जुब राघा थी बाम हा 
वु जबिहारी मूरलीघारी रास बिहारी श्याम | 


“हरि! की श्र खियन ने जब देखा पूरा हुई शतकाम ॥॥ 


रहो मोरे हृदय थली (गोपाल निवास प्रेम) 
रहो मोरे हृदय थली गोपाल ) टेर 
केकी पख मुकुट शिर जटनि तिलक छबि बनो भात ७ 
आकृति मकर किरीट कं में मद हास्य नादलाल! 
नील कमल मुख कोटिभदन छवि देखत भन है निहाल ॥ 
दामिनी वरण भगुला भलकत कर पहुची मशिलाल 
करि किक्णी बनी जात रूप की गा थतमुक्त जाल 0 
पाय पेजिती नील हरित मनी गलगज मुत्ता माला 
जसुमति नद परम धन सजग्ों में देखी छवि बाल ॥। 
“फरि” छबि मानससेवर मुक्ता मन बन चुगे मराल (४ 


92 ) 


( इृरि हर भक्ति रसामृत गीत दसवा विः 


मन मा दर (नदलाल प्रेम) 


मनर्मा दर झ्राय पिराज री मंसि जसुमति थे नादलाले। 
बानन वुडल नील बम मुत्र मोर पं था भाव ॥ 
मत मोहब श्राक्पत था छप्रि माद हास्य भद थात। 
नयन बमत शभ्रेठुटि प्रन्य थी अपरामृत थे जान आ 
घरण पमल मृट तूपुर वाजा बशों गल जयमाल्र । 
गा गा वशी वजावत याटो नाचत सुदर ताला 
प्रेमताप जा गझ्रारती प्ीही बाज 38 पटताव। 
“हरि ' प्याद्ावर श्याम छटा प सड यदम्व वी डाल ॥ा 


मन फूल उठे (गोपाल मोद) 


भन फूल उठे गोपाल । 

उदित चद्ध क प्रहणा करन वा भाग उठे तत्वाल। 
कजरी के मासन सासे वी मचल पड़े नदलाल ॥ 
ससा सहित सा नाचे कूदे जयुमति सन खुश हाल ! 
तू मा कहतो-खूयर बरढंगे दूध पिये तेरे माल ॥ 
प्रेम भरी सुन वाणी सुनन्सुन माता हुई मिहाल। 
* हरि” एसी गिरघर वी शोमा हृदय धरी में हाल ॥ 


सखि में गई ध्याम दशन 


सखि मैं गई श्याम भ्रवलोतन । टेर 

बाल कुड म॑ रजित थे वे श्याम मदन भन माचन ॥ 

बाबानन्द के अंग उठल के चढते थे भव माचन+ 

देख ठगी सुदर भ्र,नासा कजयरे वे लोचन ॥ 

* हरि श्रतिभा हिय शोभा धाम की नित सुरम्य दे सोचते 
मोहे कु जविहारी (कृष्ण स्मति प्रेम) 

मोंहे कु जबिहारी इष्ण की नित याद हिये झाद । टेट 

सदुपदेश जो भरे भागवत नर नित उठ ज्यध गावे 


कर कत्याण स्वटेश जाति का-मौता तान सूनाव । 
यही सार सव सानुष जन का भ्रम को दूर भगाव ४ 
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रि हर भक्ति रसामृत गीत , दशवा विश्वाम ) 


मन रह श्याम भजन 
सन रदु सुदर श्याम किशोर । टेर 
अवसागर वो नौका को तट ले जाने का ठौर ॥ 
विपयां की श्र धिया में फता है तव चित यह कमजौर। 
आधि व्याधि से भरे जयंत में नहीं विषयन वा छोर ॥ 
हुरि! अबुलाता भ्रत जीव जब प्राण क& की झोर । 
बनी है शोभा नन्‍्दकिशोर 


बनी है शोभा नदक्शोर । टर 

काली लटननि जटमि बधी है शीश पल छबि मोर ॥ 
चौरू तिलक चिदुबनि लिलाट मुख कान्ति सजी है जोर १ 
कू डल भलकें हास्य माधुरी बशी वजी चितचोर ॥ 
औवा मुक्ता माल बठ में दिव्य मतो रक्मोर। 

ठुभुक ठुमुक रह चरणन नख शिख लख नाचत मनमोर ॥ 
पीतपटी कटि-दुपटो शोभिति पग नूपर रमभोर। 

कमल नयन झवलोकन प्यारी हिय प्रानद विभोर ॥ 
यह भावद प्रमर नित नूतन चब श्राली दिन घोर । 
*बेद्य हरि! जसूमति सुत शोभा निरख शाम शौर भोर ॥ 


में नाचत देखे श्याम भजन 
मेँ नाचत देसे श्याम । टेर 
हस हस मुरली स्वर लहरी मे पडते हाथ ललाम ॥ 
'उछत उदत तिस्छे चरणन वजी पेजनी ध्वनि भ्रविराम । 
नाच बरत त्तिरद्धो चितववन लख मोहित है जगधाम ॥ 
सफजतात स्वर मदगति छबि वहन जीम सके चामय 
सोर बीरिट पीठ पट माला तुलसी मोहती माम 0 
दत पक्ति दामिनी शीश वनो बारी रेख इत वाम । 
'धेनु चराव मूरलो बजादे ठाढे कदम्द वो छामर | 
नुंहित चरण बटि मुस श्रीवागर दशी बजति भभिराम १. 
सजनी बाय त-मैं नाचती मानस घारो प्रात शौर शाम॥ जय 
मुष रादश नयन मट बारे भृदुटी प्रभासजें राप्म ॥ 
जद हरि! सुपो बढति य्हती ज्यो ट्रित भूमि पर धाम 


है 
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( हरि हर भक्ति रसामत गीत दसवां कि 


में तो सुन तोतरे बुष्ण वी वाल त्रीडा 


में तो सुन के तोतर बोल । टर 
गटगद हृदय हागया सुमुखी । लगा पर प्याम बषोत ॥ 
घुटरनि धाव माह रिभावें थाल भावी भ्नमांत्र 
शीश लटनि कटि गटक घू घर जातरुप मणि गोल ॥ 
अधर चरण श्र भस्ण कान्ति वत्‌ भरवेरी वे कोल । 
मन बन मथुप बमल मु बैठा>पी मधु पसनि खोज ॥# 
पीत सुबास हम रग लालित पहिने मजुल चोल। 
मगल साज सुशी नित नद वे बजत रहते घर ढोद (४ 
कृष्णा बा्ति मय सव जग देखा मयन तराजू तौल 
मम हिंय बिका श्याम शोमा पे विशिदिन हू बिन मोद ॥8 
“वैद्य हरि! धनश्याम रुपरस नित पिव प्रातहि घोल # 

प्रिय भारत पुरुषोत्तम (क्ष्ण प्राथना 
प्रिमभारत पुम्पोत्तम हमकों मोता चान सुना णारे # 
गोभक्षक' गोरागजनो को निष्दासित बर भारत ने १ 
आचल पला गोरक्षा वी मागत भीख दिला जारे + 
डूघ भ्राज्य सा भारत मानव जग के गुर कहाते थे ॥ 
गुरुता से लथधुता में पहु चे फिर उहेँ गुरु बना जारे। 
प्रश किया जिहोने पहले था होगी गो रक्षा भारत मे ॥7 
ये गा वध कुमति करवाते सुमति उन हियि वसा जारे | 
धर्मो की मर्यादा से पुष्पित यह उर्वी प्रकृति हैं॥ 
वे धन चान से शय जे है घामिक वत्ति सरसा जारे # 
यह जय तेरा तू स्वामी भी सब दास कट्ठाने वाले है: 
दे दुष्टरों को दण्ड वैद्य हरि” सुन विनती हर्पा जारे + 

कमल नयन (श्याम झोभा) 

कमल नयन सुख श्याम सखीरी | टेर 
मात समुख वन छबि कीही हिय झानाद मैं गई ठगीरी ॥7 
जूसुमति लिंग सुस्तन पीन का भागे काह छबि कोंडि चू तिरी। 
प्रीबत्त हुचतटी उफ्न परा पय छाडि गई माता जसुमत्ति री 


हठ मथानि को फोड लकुदि से दधि को बहती देखी नदीरी । 
चाप जसमति गहि बाह सत तथ बिच कऱि २? काझ्य उसी सो । 


हरि हर भक्ति रमामत गोत दसवा विश्राम ) ( 95 


जद घनश्याम उखर परे दोतर यमलाजु न से तिकर परे री । 

जसुमति शीघ्र बुताय॑ विप्र कू यत्र मत्र से पीर हरे री ए 

राम कटे सब नाम जिहोके भव दु ख सरिता दूर बहेरी । 

बेच्ध हरि के हृदय पटव मे छवि मादलाल वी झान बसीरी ॥ 
बाके विहारी घ्यान कृष्ण 


बाके विहारी क्रौं मन मं बसाले। दर है 
मोर मुकुट छवि मन को लुभावे हृदय में कु डल ज्यों जगाले ॥ 
चार चिबुक वनी रेख कजलकी मगमंद गाव को नाता रमाले ॥ 
भजु कपोलनि मदु गण्डस्थल-देखत कारतिति)को ,मर्नाह रिकाले । 
मुक्तागभ कठि हेम किविशी-पजनि दुमुऊ सदा हपोले ॥ 
नील कमल मुख भ्रदुण नयन है-देख प्रकाश का दीप सजाले । 
कम्बुप्रीव भरि दिव्य सुशोभा-हसत माधुरी मन में वसाले ॥ हि 
भगुला भलकत नील गगन ज्यो-विद्यज्ज्योति मनुहिय उतभाले | 
चंद्र वदन मनसिज छवि लाजत-कभी हसत कभी झठे मनाले ॥ 
गोकुल धन सतत के सवस-यथुमति नन्‍्द परम सुर पाते । 
वैद्य हरि के मानससेवर-खिली फुलवारी प्रभुह्टि विठाले ॥ 

पालने पोढ रहे श्याम शयनलीला 
पालने पांढ रहें धनश्याम । देर 
इष्ट देव पूजन हित रचती जसुमति व्यजन काम । 
रच नैवेद्य इप्ट प्रागेधरी करी प्रारयना ललाम ॥, 
खाते देख श्याम भोजन वो गई पालने भ्रभिराम । 
तह देखे सोवत सुतकाह्ा अ्रचरज की भरवाम ॥ 
फिर देसा नैवेद्य भ्रशन कृत पाक्थली मे जाम । 
कॉँपत तन अम मे भरमागी सुधि न रही ते याम ॥ 
माता की भ्रसाति देखकर प्रेम की पूरण काम । 
एक रूप होतहां विराजे “हरि? जसुमति हिय थाम ॥ 

नेटचर नागर सव्वया श्याम छपि 

नटवर नागर नंद उजागर शोभा सागर काल ससी । 
यशुमति गांद देखि मन भोद हि ह॒पोंद है हाल सभी ॥ 


और धबि तजि दृष्श छवि भजि रति लक सुदर गाल गधी 
“हरि! देखी सन हरय विशेषी बज्जन रेत गुगाय गयी ॥ 
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( हरि हर भक्ति रसामृत गीत दमबा दिए 


शीश जटनि वेशा वी सटति लट कत मोहि रिम्ावत है ॥# 
मार मुकुट ढिग बनी मेढि सबुचि नागिनसी रिसायत् है ॥ 
रम्य तिलय हसि दतिया चमके मात्र नयन संटबावत है 
मरनि सेलना भ्नुपम पावन हरि! घनश्याम हू भावत है ॥ 
तोतरी बोली सुन ज्युमति मन भमर पुष्प ज्यी हृपित है | 
श्याम सलोने पवज भुस पर हाति जाति प्रावपित है ॥ 
तित बलिहारी नयन सुयारि मुस बपाल चख गवित हैं ! 
ऐसे मृदु मोहन वी 'हरि' छवि निरस हृदय मन दवित है ४ 


सुदरता वश दोहा 
सुदरता वश नयन हैं तो बिन देखहु लेहि । 
शोभा की धनश्याम मो निममागम कह जेहि 
मीलाम्यु छवि मोहिनी जग की मोहन हार ! 
कही सुनो देखी नही दखो नयन पसार 8 
बेणू वादन लग रहे नाचन की मटवात 
नस शिल शोभा श्याम की श्राज बनी भ्रंघरान ॥£ 


श्याम की सजी ध्ृप्ण भाकी 


प्रमाभ की सजी सुघड भावी ।टेर 

दिव्यमणि रतनारे मुत्ता लटक्त लट जांवी । 

जातरूपमणि भरे मुकुट घरे चितवन है बाकी (| 

मृदु मुस्कान भरी मोहिनी पे तरसी झाय मा बी | 
मजुतिलक प्र कपोल नासा बहती नदी सुधा की 7 
बशीघरी स्‍भधरान-पीत कटि दृषटि कध वा की । 

पद प्रकज धुनि नूपुर सुठ मं हरपी का हू लता वी ॥ 

मद हास्य जिमि कुतुम दमल के रिले है फिर मुरभा की 8 
बैच हरि ने लुक छिप देखी युवती मध्य शरमा की ॥ 


सरि नन नींद नहीं आवे श्याम विनोद 
सख्ि लत नींद नहीं आवे-कुट मुठ खड़ा श्याम हसावे | 
मधु सूदन की छबि निराली-मोहित सब नर नारी भाली # 
हिरद भ गुद गुदी छावे-भुरमुट खड़ा श्याम हसावे ॥ 
मेरे मत मदिर उजियारे-भत्तन ढु ख टारन हारे । 
आखें प्रेम नौर भर जावे >भूर मुठ खडा श्याम हसावे ॥ 
डपजा मत मे हप है भारी--दख के कज मजु वनवारी + 


चाऊ 


न 
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वो दिसछे नयन मटवावे भुट मुट खडा श्याम हसाव ॥। 
रजित मदु रक्त चरण गे-- हरि झान पड़ा है शरण में । 
मोह ग्ृदु मुस्कान रिम्रावे-“मुरमुट खड़ा इमाम हसावे ॥ 


नदलाल दृष्ण छवि गजल ताल दादरा 
नदलाल प्रापनी छवि मन बसा गयो 3 

शीश मोर पछ नी घर मुकुट कु डली $ 

नमन बाण प्र घनु हिये चला गयो ॥$ 

सुदर तिलव था भस्तवे वाणी श्रधर मधुर । 
बशों वी लय को गाय वे मत मह फसा गयो ॥ 
लटर्ें सटी-रत्नावली गल-वीच साहति। 

डूमबु चाल नाच कूद हम हसा गयो ॥ 

सा|हनी बनी चियुवः वदि पट चमक रहे । 

हरि! वद्च हुस मोद से ज्योति जगा गयो 


दोहा 
गाय जीभ पनश्याम को जे हैं तारन हार ) 
यदि भाह गत्याण सू सो रट बृष्ण मुसर ॥ 
विगडी सार जम यो प्रभु सुघारन हार । 
मत समुद्र बन पद बमल पी रस सुधा सुसार ॥ 


जो भय रत्ना पर तिरन चाहत भव ! सुजीव । 
सो बद्णा निधि पद गह श्रमृत रस बो पीव ॥ 


मेने ससी ध्याम यो जोरा श्याम शोभा युगल जोड़ो 
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मन कौमुदी श्याम शोमा गजल ताल 
मत #मुदी व चंदा है नंद या दुलारा | 
छवि शवरी ने स्पामी जसुदा हिय वा प्यारा ॥ 
सब लो रे घनी हैं हित हार की मनो है । 
गुशिया मे निरजुनी हैं पतश्याम वा>सा-बारा ॥ 
जटविर मुकुट वी शोभा मन वन चरोर लोभा । 
तम पाप की मुशोभा हरी श्र घरी ज्यों तारा ॥ 
मगमद सुगीध माये भक्ती कर सनाये ! 
चिबूकि मड़े हैं साथे भ्रजुन वे दु स टारा ॥ 
दर्तिया वी कान्ति दम के वाटि घु घर सुपट के । 
है रुप शाति शम के 'हरि' का सदा सहारा 


मेय्या में मोटा कव होठ इयाम का बालपन न्रीडा 
मैय्या में मोटा कब होउ | टर 
दूध दही मायन खा बेटेदिन रजनी नित सोउ ॥ 
सखा सग वे हलघर भ्राता पूछत किस का कोउ । 
हमतो वाम करावन हारे तुम सब काम को खोउ ॥ 
सोच रन दिन काम बिनहिं मन मे क्या घधा जोठ । 
घूलि धूसरित श्र ग्र हाथ तब स्नान बेला नित घोउ ॥ 
साच कह म॑ दुबलता हित छाडु क्या श्रपता रोठउ । 
दूध दही माखन रोटी खा नित हस कह नही तोउ ॥ 
देख भगी री दुबलता तव पीन चबि हुई मोह । 
श्याम मनहिं सतोष व॑द्य हरि जयुदा बाणी होउ ॥ 


सदा नद दात्री लक्ष्मो प्राथन। छ द शिक्ष रणी 
सदा न द दात्री समुद क्मले ! हो भ्रबतो मा । 
बडे पंडित योगी तव सुपद मोहित रति सदा 0 
क्लोयुग मे पोषण भरण करती प्रिष्ण्‌ प्रिया 
तबाके लेकर के वसतु मम्र घर म नित मुदा ॥ 
कु ज विहारी। तजप निहारी कृष्ण शोभा 


कज विहारी की चितवन प्यारी लागी मोहे देवहु सजिया। 
मोर पस मन भावन श्याम की जी चाहे करन वतिया ॥ 
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नदजी को छावो भान ददाता सजनी उस बिन न ही गतिया । 
कलभाषण जसुमति को भावे श्रवत पयस वा की छतिया ॥ 
टुमक झमक कहीं चले मदगति हसी हसत चमके दतिया) 
ठ्गी रही शोभा क्मन नयन वी निरख प्रेम सनी मो मतियां ॥ 
कौटि काम छवि हारी श्याम घन लख स्वप्ने बीती रतिया। 
बैच हरि! के सदा पियारे लिख लिख भेजी नित पतिया ॥ 


शोभा श्राजु (नन्दलाल शोभा) 


शोभा आजु मनोहर बनी है जसुमति सुत नादलाल वी । 

ले वग्यु तिर्छे चरणन रख दुमक चाल गोपाल की ॥ 

मद हास्य घु घराली वेणी चद्ध रेख लख भाल वी । 

कीटि काम शर्मावन हारे मजु माहिनी माल की ॥ 

मू डल कर दिव्यमरिय नासा चमकत थेनु पाल वी। 

रास रग गोपी सग खेले चाल चले ज्यो मराल वी ॥। 

गाय चरावे वेग्यु अजावे नाची रागिनी ताल की) 

छवि कदम्व तर कहू ससीरी ! देख कुकी उस डाल को ॥ 

मोहित हुए मह'मुद मन मे गाथा शिवजी दयाल की। 

वच्च हरि! भर ग श्र ग॒ वलिहारी वेंब्या चरएन घाल की ॥॥ 
बेणु बाज उठो (गोपाल बेणु वादन) 

येगु बाज उठी मघुवन में जसुमति ननन्‍्द गोपाल वी 4 

घेनु ग्वाल सभी उठ घाये सुब सुन भधुरी रसाल सी ।॥। 

नानत गावत वर्नाह कोहैया पकडे डाल तमाय की। 

साथ छवि बिदु तय रेखा रोचन तिलक लाल की ( 

एक हाथ भ्र गुली रख वेणु दुजी गल मे खाल की । 

शोभा कर्ण मणि पद घू पढ़ नासा बिच गरलमाल की ॥ 

पनश्याम बदन मे पीत दुपटिया उरभुज बाहु बिशाल की। 

चलिहारो श्याम मनोहर वे 'हरि बैदय' पितु भ्रौर बाल की ।। 

अछ्के दीजे (ईश प्रार्थना) 


भ्रब के दीजे वास वहा प्रभु चित जहा भी प्रसान रह । 
इसी जम या गीत तुम्हारे नामावल्ली मम अ्रमर रह ॥ 


घर के चाल न लायक प्रभु तिथि की निषिदिन ही घार बहे 
“बैच हार हिरदे उपजा के प्रभु भ्राज्ञा स पद ये कहे थे 
सोरठा मन बुद्धि भ्रम मे पड़े कि क्‍तब्य विमूढ हा १ 


सोचत भवसायर सडे ईशव सत्य या भोग है ॥ 
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देख युगल छवि (राघा कृष्ण युगल छवि) 
देख युगत छवि राघेश्याम शी हिय आनद समामा । 
कामरति शत लाजन हारे वेद नति कह गाया ॥ 
महा महिमा शालिनी यह शोमा देसन की चित चाया। 
नब शिस शोभा रोम रोम वी मंद हास्य मुख भाया ॥ 


कृष्ण गौर रावार रूप को एयी मैं पाया। 
एक हाथ हृदयालम्भन हैं एक मुरली स्वर लाया ॥ 


दोउ हाथ राधे विनयावली मन हु प्रानाद वी छाया। 
नील पीत पट घरे सुतन मं ज्या हिमकर धर झागा | 


पद नू ३२ भनकार निराली चालत घौरे माया। 
कण माय यल हार विराजे वाजू बाद चमकाया।॥ 


कम्बु श्रीव उर कटि सिंह सी लकुटि दुषटि हिय काया। 
चिवुक कपोल भाल गण्डस्थल गरोरोचन है लगाया॥ 
कमल नयव सगे चद्धमुसी तन केशर श्रगर रमाया। 
अ्रधराधर वी मघुर माधुरी देखन को जय घामा॥ 
मोर पख घु धराली लटवी प्वकावली उलकाया। 
भवत हृदय वा मानसरोवर हस बन मोती खायावओा 
जग जननी माया की मो पर श्राज हुई है दाया। 
हृदय बुद्धि मम मात भाव से छवि का भाव बहाया ॥# 
जग दगुरु और जगत मातु पिंतु चररा प्रेम हुलसाया + 
हृदय दुसुमकी माल बताके' प्रभुजी को हार पहनाया ! 
राघा इृष्णा उर मन बुद्धि का हीरा मोती घराया | 
'बैद्य हरि का चरण कमल मे नित नित प्रेम सवाया ॥# 


जसादा प्यारे (श्याम को माधुरी) 


जसोदा प्यारे नदक्शोर । टेर 

देख माघुरी मुनि मन भावनी हू भ्रानाद विभोर ॥। 
जनवाणी सुनने म झाती है वो. नित चितचोर । 

लटि लटकाये मुकुट सजाये फिरत चपल गति जीर ॥ 
कुकुम रोचन माथ तिलक है मैं देखे कर गौर । 

ग्वाल बाल सग दधि सपटाय खीचत है मन मोर । 
तोतरी माधुरी रींस भरी हसी हसत-हसत चहु झोंर ।, 
रास सचारी कू जविहारी ग्रिवर घारा घोर 4 

थनू पालक श्रुतना घालुह दलन पाप घन घोर । 
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जग रखवारे नद दुलारे यजुदा देवकी हृदय किशोर ॥ 
“वैद्य हरि! मन माँ दर वासा करहु॒ दिवस निशी भोर । 


मैने श्याम नाचते पाये ( कष्ण वाल क्रीडा ) 
मेने श्याम नाचते पाये | टेर 
भोद भरे यशुदा रानी ढिग मुखहु दि लपटाये । 
कर मोदक भ्र ग भग॒ मनोहर कोटिक काम लजाये ॥ 
तिलक भाल गोरोचन केशर मातु पितु मन भाये | 
फण बुहर नासाग्रे मोती गजमुक्ता गल छाये ॥ 
तडित्‌ भ्रभावत्‌ दतिया चमके मोर मुकुट हुलसाये । 
भन भावन देवकी चंदन को हृत्‌ आसन बेठाये ॥, 
नैन पेटी मे मन ताले से बन्द क्ये मे पाये। 
चैच हरि थी उरभूमि मे सीचत सुधा सदा ये ॥ 


चाकरी करतहु घनश्याम ( सेवा कवित ) 

चाक्री फरतहू तोरी घनश्याम में । 

भौर नाही काम मेरी एक यही डययूटो है ॥ 
हाजिरी लगाना भोरी महिने को पूरी पूरी । 
एक तेरी प्राश मोहे भ्रोर श्राश खटो है ॥ 
तकखान फटे दिन एक को मेरी हू स्वामी । 
कलि कालिमा भो मेरी नित जाय छूंठी है ॥ 
तोरी कृपागरि से सेवक का घाना बना ६ 
देख जीऊ मुस बशी गले मे दुपटटी है 
मुरली बजाने हारे गैम्या को चराने बारे] 
खह्या को हराने हारे हाथ में लकुदी है॥। 
'शिर पे मुकुट मोर द्वाथ मे है पाचजय १ 
भ्रजुन घीर वाघा मनसा जो दूटी है ॥ 

धर को बधाने बारे हू पद सुताहु के । 

भरी सभा कौरवों में साज जब लूटी है ॥ 
हार घबे नर नारी भासरा न रहे दूजा। 
बच हरि तरा नाम सजोवनी बूटी है।] 


5 
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बार बसल पद मुख कमल में प्रलय दृश्य प्रवेशित । 
बट पन्न पुट आसीन बाल मुठ दे नौमि नित करम्‌ ॥) 
चैंद्य हरि हृदये सुदाष्ण दुख हर भावद करम्‌ । 
दीजिए बरदात पालक सोव' रक्षवा मिरिधरम 


जय राघा कृष्ण श्रीराघा कृष्ण प्राथना 


जय राधा हृष्ण दयाल हरि-कुर भ्रगुएम्पा कलि तन नगरी। 
बनवर बलि क्लुष सहारण मे--गुण शान शशि भवतारणम ४ 
भाषित सुश्त मू-भार हरा--रक्षित साधु मुनिजन संगरा » 

हो भ्रभ्युत एन धम भानु---वसुघा सुर दृढतम कर णानु ॥ 
अवलम्व सदा प्राणी नागर-- एपदेश कर्म का भर गागर ) 
प्रिय भक्त पाथ पय सागर हा--गीता के सु उजागर हो! 
भ्रघतम रजनी क नाशक हा--रवि स'मति पदम विक्‍ाशक हो! 
सुख्ध सरिता वी भ्रमत धारा--भव भेपज हों प्रपरम्पारा ॥ 
लल चोरासी टारत दु ख से--भोदित हो ज्ञानाम्बुज सुल से । 
आत्मा सन भान दिवाकर मे--व्यापक हो सदा चराचर में 
बंदी मे सामऋतचा सुदर--ज्योतिमय सबके त्तन मदिर ) 
रमणीय ऋतुषु दुसुमाकर--सर पु हो रूप महासागर ॥# 
नदियों मे निमल ग्गा हो--देवों मे पूणित रगाः हो | 

छलछिद्र कपट नाशक दनव-- झाशा हो श्रमर सदा मानवे ॥ 
द्ोपदी के चीर सभा वधन--दु शासन कौरव मद मदन 
शिशुपाल जससराथ हिय वदन--ह_ सर काम: नोभ बरी प्रदत ? 
हरि बंद रति चरणे दापा--मुद सम्पति वधक सुरवाता) 
मुनिमानस रुजन मदुगाता--लोकाना पालक पितु माता # 


कमनीय कोमल (श्री राघा कृष्ण छवि वणन) 
क्मनीय कोमल चारु तर छवि कृष्ण राधा की बर्नी # 
मुकुट रु इल विश्व मोहनी पश्यतु शोभा घनी । 


सर मृदु लटि रग अलीसी वेणी शोभा पा रही । 
भाथ भृगमद लेप रेखा बिदु सुख वर्षा रही।॥ 
एक कर बशी लगी मुख एक राधा के गले + 
शृकूटी नयन मुख माथधुरो नाचव कदम्ब तर तले 7 





हरि हर भक्ति रसामत गीत ग्यास्वा विश्वाप्त ) ( ]05 


५ 
तन पीत मीलछट। सन की गल सुमाल बिराजती । 
मजुपद वूपर ध्वनि की मधुरिमा हिंय वाजती ॥ 
एक कर राघा कुसुम हैँ एक प्रभु हिय सोहता । 
युगल मणुद जोटी साधा श्याम लख सन भोहता ४ 
सील अम्बुज का त मुखकर नयन को हुलसावती। 
लिशिनाथमुखी राघा सुकोमव पद रति मत भावती ॥ 
फिक्शी-क्यूर कर ककुण करामुलि राजती। 
विव्यमरित दामा चिय्रुक मे-दीनता दु ख भाजती ॥ 
अजु कछुको उर दुकून सुपद्टी पतली लटकती। 
भजतु हिय प्रिय शुद्ध मनसा पाप तम रुज ऋटकती ॥ 
युगल छवि मदाकिनों मे बहती भम्रत घार है! 
बंध हुए! पीने उदर भर तत्व सव का सार है॥ 
"रक्त कण रजित सूस्नायु रोम हिंय मन भार ही। 
प्रेम प्रभु की सगुण गाथा मोद नि वर्षा रही॥ 


मजुल कोमल (श्री हष्ण प्रेम कलमापण) 


अजुल कोमा गात सखि नयनो में क्जल रेख सगाये। 
भाजत आगण भन मीहन मुख सतानिका ”थि की लपटाये ॥ 
पाण्डू रग धूलितन सगरे मोर पंख सिर सुकुट सजाये। 
सांगत मान सघुर डली नित नूतन छवि मरे मन भाये ॥ 
ले गोद सखि मुख छुम्पतन कर छाती से मैने लपटाये। 
विकमीक्ली हृदय कमल वीरा ! तन रोम रोम सत्र हलसाये ॥ 
कभी हसत कभी मदन आव से सीक भृुकटी को टेढ चढाये । 
श्याम करत बल्लोल रम्य नित इंद्य हरि! मन मन्दिर आये ॥ 
प्रदणाई पद-ध्यामलता-हिय कज क्लेबर- ग्रोठ लगाये । 
भृत्र मठ भाल दिव्यमरि व डल गल गजमुक्ता वी छवि छाय 4॥ 
भृठुक्टि चरण घूघरु बाबे कक रजत घातु के जाये। 
कर पहुची तन भगूलो पहिरे हस क्पोल मुखनि मुलकाये ॥ 
भव दु ख मोचन श्याम सल्थि लस देख करत स्वुति मतकाय। * 
मिर जटनि दघ प्रेम पा सम उपयन ध्यान झमर फल खाय ६ 
अ्रमानन्द विभोर भोर हो वैद्य हरि “मद गाये। 
ससति लाभ लूटा जिन लोइन सफ्ल जम ३ 


की 


06 ) 


( हरि हर भक्ति सामत गीत ग्यासाविश्ः के 


भजु वालमुत्रृद (श्री इृष्णप्राथना) 


भजु वात मुरुद ययगुमति नोट झानाद कद प्रह्म परम 
शिर जटा विशाल मृगमद भार त्रीडा ग्वाल संगवरम ॥। 
मस्पवा मुझ़्दि खुदर भमुटी ग्राम बधूटी चित्तहरम्‌। 
भजु यातमुरु 6 का 

बु ले बायत शोभित झानन चपिवर ध्यान वित्य बरम॥। 
शतदल मुस्त जायन साय विमोजन मस्तक शाचन धेनु चरम ॥ 


रम्य गण्ड स्थती विवसी हृदयकगी दंयत मात अली दू,ख टरम । 
भजु बालमुव्‌द ॥॥ 

सुदर श्याम लज्जित काम शोमाधाम कलेशजरसे । 

गये बनमात्रा नयन विशाला कालहुकाला दत्यपरम्‌ ॥ 

भुत्र वशीघर सुदर पदकर टारत भव डर रटहु नरम्‌ | 

भजु वालमुकुद ॥ 

श्यामलगांता बलि पितु माता जग क॑ पब्राता सदा डरम्‌। 

नयन प्रेम भरि देख 'वच्च हरि! दनुज दु स टरी विश्वभरम्‌ ॥ 

राघा कात क्लि झपशात हरति नितात-लोभ शरम्‌ । 

भगु वालमुकुद ॥ 

गिरवर धारी कु जबिहारी इृष्णमुरारी भोद करम । 

दीनदयाल परम कृपाल समर गोपाल मोक्षघरम्‌ ॥ 

नित्यानंद परमानद सच्चिदावद मधुर स्वरम ॥ 

भजु बालमुकु7 ॥ 

गोविद मेरे मन (कष्ण प्रेम ) 


गोविद मेरे मन प्राय ससि हिय कगल मूल जल सींच गये । 
तेज पुज प्रतिभा मनहारी भर गगरी वे उल्लीच गये ॥ 
छत्रि कहा कटू श्यामल सुख श्री गरापाल यशोदा नदन वी । 
मोहन मन उर घर रोम रोम रग प्रेम सुधा से खीच गये ।। 
दुपटि कध पा पट कटि में पद नपुर की घ्वनिवाज। 
गल रत्ता की माल भाल मे सृंगमद मलय सुदीख गये ॥ 
नील पद्म कारित मुस-कर पद अठ्याई शोभा पाई। 
सुल्र सारेता की घार बहा मररद मोद सघु जीप गये ॥ 
भ्रशुटि की तिरठी इष्टि से हिय. मदिर स्थान किया उनते । 
टटुनाशा मजु कपोत हरि लज्जित बर ममथ चींत गये। 


हरि हस्भक्ति रखापुत्त गीत भ्यारदा विधा ) (04 


बशीघर भाधुरी स्वर लहरी बाज्त नाचत अद गावत है। 
हरि वैद्य क्लेबर चेतन में ज्योति से अपनी जीत गये ॥ 
रम्य शिखा बढ्धित वेणी तन शोभित ग्रीवा शस सइश | 
दतिया चमराय मूंद अघरन झखियां मटकाय घसीट गय। 
डालतले तरू ठाढ़े कदम्बरी धेनु चराव नदलाला। 
भूरणी के घादन सं गय्या कर सचय श्याम महोप गये ॥ 
बोल चाल दृष्टि हसता सद गति निरालीो मन मोह ॥ 
हिप कप बलेवर भत्र॒ मुग्धनो नेन छवि से परीच गये [॥ 


ब्रह्मविष्णुमहेश्थर प्रणायाम पूवक श्रिदेव प्रार्थना 


ब्रह्म विष्णु महेश्वर जगकारणश भरण हरम्‌ (मार्यतीत्यथ) 
बरह्माण्ट कौदि रक्षक भाीतेश नामत्र शजु परम | 
वेलकृत अखिनोत्पति रचनापु. ध्यान निरन्तरम्‌ ॥ 
विश्व पथ प्रदर्शश निज शास्त्र देशन सुन्दरम । 
विविध भाति स्वयभ हो सप्तधि घाता विधि भवम ॥ 
संप्टि रचने ऋषि सूदार इत पितामह निज जवम्‌। 
मुख चतुर क्मलासनस्थ वेद हस्ते धाररणम्‌ ॥ 
उत्तः वर हृदय धरे संसार सागर कारणम्‌ ॥ 
विश्व पति लोकेश विष्ण पातन जग पोपणम्‌ 
अगम शक्ति त्ेजला निजकारव भ्धशोपराम्‌ ॥॥ 
शख चक्र यदा सुदशन घारिण पीताम्बरम, । 
भजतू शोभन श्याम कोमल मनहूदि फमला बरमूवआा 
कुड्ल सक्रीट धघारी पदमनाभ सुरेश्वरम्‌ू 8 
पदम साचन पद्म भमुखकर परद्मपद परमेश्वरम्‌ । 
कोटि भानु समर प्रकाश विश्व मोहन पदरजम्‌ भर 
शिरसि घारय थैेद्य हरि तल्लीच नाभि रट प्रजम । 
श्वतवण शिव निनयन कूढ ललाट नितस्थिरम्‌ ॥ 
सहारक प्रलयातक घरु घुद्ध मनसा अरू गरिरम ॥ 
चाता विष्थु शिव सनातन स्तुति बुरु निजशदिरम । 
घार प्राणायाम मिस नाभि हृदयमस्तक चिरम 
स्तीन चान्र प्रवाशक समर भक्ति मुक्ति कलिप्रदमू 47 
चुडिनेत्र हदिमन एवाग्र इल्ा त्यज छदम के. 
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( हरि हर भक्ति रसामत गीत खाखाि 


इद्रशची सुरलोक थासी (अ्रमरेश्वर प्रार्थेना 


दृद्श्ी सुरगोक बारी स्वागत परमादरम | 
धर्म गुण श्रादशवा प्ित नौमि सुरंगगा साइरम्‌ ॥ा 
नाश ह ता दनुज प्रथा ईश्वर पथ ग्रामितम । 
कल्याण वारस्ण निज जगत के ध्यानगत श्री स्व्रामिनम्‌ ॥ 
विश्वपति झापतार कारण भार भ्‌ युग श्राथिनम्‌ । 
टारणें सानस्नचिता प्रण शरणएाथिनम ॥ 
झमल चरित चान युक्त ऋषि जनेपु सहायकम्‌ | 
त्याग तप मूर्ति समुज्ज्वव शोमित नित कायवम | 
पदन प्रण्य सुचारिण गुम काय नित चिस्तव परम ) 
वैद्य हरि नौमिपर हे धाय माय सुरवरम ॥ 
गर्भ किनर अ्रप्सर मांगध सुचारण वष्टितम, | 
मोद भुद श्रानद दान सारण प्राशिपु चेष्टितम ॥ 
सस्ते शुभयत्रभागादान सुदर कारखम | 
दुख अधतम क्लेशभवभय भ्राधि मूलज टारणम ॥ 
य् पुष्टित मानस शुभ अ्रग॒मजु बलेबरम, | 
वर्षा सुभिक्ष सुकारण ईश्वर विभूतिपु सुदरम ॥ 
कलिक्ल्मप सहारणें भव दोष कर्म विपाचनम, ॥ 
मजुल हिय सुमति प्रदाता प्रभु गुणावत्री राचनम, ॥ 
क्रोध काम अ्रहठेति छवब दरिद्र मोह विनाशक्म,। 
जगत पोत सुदारण काटव यमज भय पाशकम ॥ 


ज्यतिधन्वन्तरी (प्रार्थना) 


जमतिघवत्तरि प्रभु सुरास्वाथ्य दायक सुदरम । 
दोप वातू मल ज्म्राम्ति कारक उय हुख़ हरम ॥ 
मोदे ईरद्रिय आत्ममन दाता सुखाशा अतिबरम ॥ 
स्वास्थ्यलक्षण ऋषि प्रणीत ग्रायु समासत सू खकरम ॥| 
विषय क्लेश हर सुइृप्ट्या भाग देश क्लेवरमस । 
हित विहार आहार पूरित शातिशम सूमनोहरम | 
सत्य स्‌ सति प्रवाशक धी युद्ध मत धतति स्मृतिक्रम 
कलिज पाप विनाशक सविक्ाशक घर्स परम || 
घर्म भ्रथ सूदाम मोक्ष प्रदायक सथ मुनिवरम ॥॥ 


;र हर भक्ति रत्तामृत गीत - ग्यारा विश्ञाम ) ( 409 


दोपजागतुब दूर की रोग राज महाज्वरम वा 
सुधामयन समय प्रक्‍्टे अप्ठृत कुम्भमृदुकरम ॥॥ 
अप्ररता सुरदायक-त्यज त्वरित हाला हल डरम ॥ 
गदहर मंगल प्रद झौपघलतापु रसभरम | 
श्रमृतपरिण सुक्षोमलाग हर तु रोग निशाचरम वा 
बेच हरि घावातरि स्पुति क्‍्थयति मधुरस्वरम_॥ 
उभय लोक सुखावह भ्रारोग्य दाता निवनरम, ॥ 
श्रीघावन्तसी प्रार्थना 
श्रीधवन्तरि झादि देवने भ्रखित विश्व कल्याण किया । 
चत्रसुदशनसुधाकुम्भले रोग हरण अवतार लिया।॥ 
जो पाले उपदेश दहों के वह प्राणीशतवप जिया। 
जितेदद्रियो को नहीं रोग हो चरक लिखास्मर शुद्ध धिया। 
इद्र देव पीडा जनमन वी धावातरि से बोले राज! 
नसपति काशी के सुत होकर आ्रायुवेंद का करना बाज ॥ 
दिवोदास भ्रायुविद्या पढ़ हुए घरा में सबके ताज । 
अमर बना वेध्क विद्या को प्रप्टागो मे रचदी भ्राज ॥ 
श्रीघव तरि के भागे हम ले सुमनाजलि खड़े हुए॥ 
उन्नति पथ मे द्रततर गति से-आयुर्वेद मे अडो हुए ॥ 
दोषों को दी दूर भगा-और बुरी भावना पड़े हुए। 
छोड विचारा क्ये-मत्वथ में दृढप्रतित्त हो जड़े हुए ॥| 
भिपग्वरो से 


लोभ पिपासा वशीभूत हो स्वगुण छिपाना भारी भूल 
निधि ले बोई भ्राया गया नही मिख्या मन को कर निमूल । 
समुख भिपखरो के गुण वो रुउ ज्यो कमल नदी के कूल $ 
शाम जगत मे प्राणि मात्र का हो तब वरपं तुम पर फूल ॥ 
बहन से नहीं काय चलेगा कर दियलाना सब कुछ श्ाज ! 
ऋषि मुनि झौर झायुवेद भो पहले था सवा सिरताजा 
अमय विवशता वश पिछडा यह रवनी हाय तुम्हार लाज । 
धजनतरि प सुधा मदद लें जीव दया वा बरदो बाज 


५ के 
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( हरि हर भत्ति रक्ताइृत गीत पाखा क्‍ 


सामवल्प थी भ्रमर जडी जो लिएोी चरव मे बंबधे आज । 
अधमवश पहों दियलाती है चकित हुश्ना सव गेद समाज ॥ 
कर्मवीर बन घमवीर घोज मिपग्वर । सब कुछ त्माज 
झमर झवटकः नाम तुम्हारा हा जग में जैधा का राजवी 
श्री धब तरि हम सुमति दो शुभति अ्रविद्या कर दो दूरा 
भारत या सर भिषव सदा हो बमवीर श्रम ये भरपूर ॥ 
जागत वर ग्रायुविद्या थी स्वस्थ बना वरसुबा वो धूर 
“हरि ! पिरादी सब स्थानन म जही साजीवत वे गण चूर ॥ 
रास इृष्णा शिव नाम यी महिमा हिय मं। धार) 
रसना नित गाती रहो यही जाग वा सार ॥ ह 
एकादशों वि 


श्री घवातरि भगवान वी जय 
श्री घवन्तरि जय हो । श्रारती घाव तरि भगवानयी 


3७ श्री वबातरि जय हो । टेर 

भू भारत जन सबका सदा स्वास्थ्य चय हो ॥। 

सुधा कलश ले मृदु करनति मे रत्नाकर निकसे | 

सौम्य रूप लग वैध के हृदय कमल विवसे । ४6 घव 
श्री वत्साड्ड मरिग उर शोभित आयुर्गेद प्रभा- । 

यज्ञ भाग ले प्रयटे अमरेश्वर वी सभा ॥ ध्क््धव 
गद हर श्राप्रर्भद प्रबतवा शल्य शास्त्र ग्याता + 

कम योग सत की रति जग मे विस्याता (४ हा स्टी 
पर उपक्ार सुमन बुद्धिसन मम नित नव फूले + 

भ्रभृत रस बुर सीचन सर्वोषधि मृत्र ॥ न 
तथ प्रसाद आरोग्य सुरसरि बहे सदा स्वामी ॥ 

हर दरिद्रत्तम व्याधि दुख श्रतर्यामी ? ल्ः 
शब्य शास्त्र की लुप्त पवाका आकर तहराग्रां ॥॥ 

अमृत पाणे | सुधायर 7 घी सानय आओझो ) लत 
स्वर्ण राणि त्यज ग्रुत दया वा ही मत में सचार 7 

कभ्षम्थास शरत्र का आओ करो प्रचार । 
सजा रूप ऋधतम के माशक भिषफ्‌ हृदय के दिनेश ॥ 


' हर भक्ति र्सामत गीत बारता विधाम ) ( ॥5 


अध्टागायु सुकौमदी छिते स्वास्थ्य रावेण ३ 
प्रात्मेद्धिय मत स्वस्थ चराचर जग मण्टल साथ !! 
सत्य सुप्रति सदभाववा चले सुधा धारा । 

चूप दीप कपूर अगर भर पुष्पाज्जली माला॥ 
है नेंगेश समपण सेवा सब काला । 


दो वरदान प्राणपति सब फो व्यापे प्रखिदानद ॥ 
“व्वैद्य हरि” तब स्तुति (प्रारतो) गाईं मन स्वच्यद | 


जय मारुति हनु मावजी को प्राथना 


जय मारुति बुद्धिमत्ावर कार्येवाहुक राम के। 
तप तेज मूर्ति ब्रह्मचयय को हैं जितेदद्रिय काम के ।। 
राम पायक बाल लीला मेलिमुल मह दिन सरिय । 
अरुण पीताभा समझ फलबद मुख भ्रम भाम के ॥! 
भास्त सकी सब प्राण वायु जग प्रधेरा छा गया । 
इंद्र बज्ज्ाधात टेढी हनुभई बलधाम के ॥ 
राम वानर राज मैत्री कारक धीरज प्रदम्‌। 
बालि बंध हतु हो-सोतावेपरो-पुज माम के ॥ 
मार श्रक्षय मुद्रिका दे मातु सीती सूख क्रम्‌। 
जार लका मार दानव मृत्यु हर कपि जाम के ॥ 
राम लक्ष्मण भक्षिका देवि पठा पाताल मे। 
मार अ्रहिरावण हप कर अमर शोभा घास वे ॥ 
शक्ति लक्ष्मण के लीग तव लायकर सजीवनी। 
चाधा लक्ष्मण की हरि रघुराज पूरण काम के ॥ 
सुद्रीव के सेनापति बन रूप रघुवर विजय के | 
“गेचवहरि! दाया करि शिर झट अधतम धाम के ॥! 
पे जनी भ्रिय सुत दपा से मिलता श्रोजह आत्म बल । 
बल मनीषा सुमति सम्पत्ति दावा यश झुभ नाग के ॥ 
उपकार भानी राम ने धनवाद कपि की देदिया 
झुद नर मुनि नही कोई ऐसा प्रिय कपि सब याम के ॥ 
हनूमान पियारे --भजन लक्ष्मण शक्ति पर मय 
हनुणान पियारे लिद्मण के लाग्यो शक्ति बाण । टेर 
मम बुत हनुमत से बोले ल्यावो वैद्य सुपेन ॥ 


382 )' 


( हरि हर भत्ति रसामृत दीव ब. 8 
व्यावुल्ल जी मेरा होगा है भाई हृदय की देन । हलुमाते 
गढ़ सभा से घर समेत कपि लाय वैद्य सुनात ॥ 
प्राणों बे स्वामी € गैदवर ! बटे राम भगवान । हुतुमा 
डेधराज बोव पर्वत से बू टी सजीवन ल्यावों ॥ 
सूर्योदिय से पहले घीटो श्री विछमझा को पिलावों। ह्वु 
चद्रकात समयूटी चमकत मह्दी सरल पहिचान ॥ 
कपषि दसि चमकति बहू यू टी लाये दरोगा महान । छू 
गर्वा कुर घुछ हनुमत्मन म गिरि लाने से भ्राया ॥ 
नभ से देख निशाचर भ्रम स भरत 7 बाण चलाया। हु 
विन पर शर लगा पैर में मिरत बहते कषि राम ॥ 
भाग भरत झाय हनुमत पह बथा घुती दु से याम । छ्लु 
बोजे शर पर बठ जाव प्रिय पर्नत सह हनुमान । 
अभी पु भोगे पल भर में ढिग रामचद्ध भावात। हू 
कपिवर बोलें राम कृपा-तव-बिना वाण में प्राज ) 
अरुणोदय से पहले पहुचूं राम तप वे बात ॥ हल | 
घोट साजीवनी पाई लखन को उठ बैंठे तत्वाल। 
मोदराम भ्रानद सवन को घन 2 हनुमत बाल ह्नु 
जो हरि गाया गाव लखन कौ रामचद्र परताप ! 
मोदा “वाद” रोग्यता पाये छूट मन सन्ताप हुमा 


भ ४ 
कवित्त-शाति कहा है खोज करनु लगारी मन सर्वाह सुपथमष्य चक्र लगाये 


ऊची नांची तह मे सदा ही परैठकर के खोजी ना मिलीरी जा * 
हरपाय के | 

राम के दुनारे के स्वामी की शरर में हार थत' बैंठ गया मत ललचीरय 
प्रिये मैने पाया वह्ठा शाति सुराज शुभ 'हरि!चहु गाठी जिद्दी रा 
सुनायवे 0 


हनुमान बलि (मारुति प्रार्थना) 


हनुमान बली श्र जनो के नदन सुन लोजो विनती मेरी 
राम स, सेवक वेशरी न दम कृषा करहु नित नित केरी ॥॥ 
चत्मण राम घूमत वन से खोजन थसीता प्यारी! 
तुम झायक मंक्नी करा सुत्रीव से सूखी बना मुद तन हरीता 
वरखि लाध गये लका मे सीता को संधि लाने को। 
मुद्रिका ४र सिया घीरज द॑ लक जार की नहीं देरी ॥ 


हरे हर भक्ति स्सामत गीत बारवा विश्ाम ) ६ 4]3 


वानर दस + प्राए वचाय॑ सुघिला सीता राखी बी । 
चडापरिए ब। दी सहनाएी राम के सोच मिटे ढेरी ॥ 
महाबीरता दिसवाई जब राक्षम दल को मार गिया । 
क्यस क्या सनापति का श्री राम इेपा थी नित नरी | 
लद्ष्मए वा जय शक्ति लगी तद ला संजीवनी राधि में) 
लफ्तन उठे मन माद राम-प्िय सो वहूति त्रिजटा चरी ॥ 


सबद टारे थे सद दल के सान्ट माचन हार तुम्ही। 
बच्च हरि सबत टारो पृण्य चरण कर नही दरी # 


जय जननी (श्री महाकाली लक्ष्मी सरस्वती वन्दना ) 

ज्य जननी जय जगदस्वे श्री तुमका! प्रशास । 

विश्व भरशी जग तारएण तरणी तुम प्रशाम ॥ 

जग सुस बारणी संकट टारिणी तुमका प्रणाम) 

कॉजिमल हारिणी पाप विदारिशी तुमको प्रशाम ॥॥ 

बुढ़ि विधासा भव दुख नाता तुमको प्रणाम + 

ग्रन प्रदाता तू जगमाता तुम दो प्रखाम ॥ 

तू जगज्योति अखिल विभूति तुमको प्रणाम । 

मंगल मूला जग अनुक्ला तुम वो प्रसाम ॥ 

कालि देह धरि दानव द्षाय यरि तुमको प्ररयाम $ 

आधित प डरत घुरेश तुमको प्रणाम ॥ 

रूप करान लेख तप भाल तुमको प्रणाम । 

पूज्य सुरश्वरि भ्रखिच विध्व हरि नुमको प्रणाम 

सात्मी झुपा भाद स्वरूप तूमते प्रशाम। 

रम्या भरणा रजित चरणा तुद्र कोप्रणाम ॥ 

सुझड़ि कर्रीद कर भक्त तिमिर हर ठुमक) प्रणाम + 

श्रायत्र शाभा लेख मन लोभा तुमको प्रणाम ॥ 

शारद मय घरि मद मति हरि तुमका प्रसाम | 

देव भ्रभयदा नरंपु सम्पदा तुमको प्रशाम छ 

देख सदा कर दे इसने वर तुमगों प्रशाम। 

मरत 'बद्च हरि बितति जोर करि तुम क प्रसाम 
श्रीजगदम्त्रा महा कालो प्राथना 

श्री जगदम्वा माता का यह उत्सव ध्राज बडा भारी । 

नये वबष ये नवशानों स वरत सब जग सर सारी छ 


]84 ) 


( हरि हर भक्ति रसाशृत गीत वारदा 


ऋषद्धि सिद्धि की दाता अम्व करती सबकी रखवारी। 

धनदे | हर दारिद्रय रोग वो करती सब सुख महतारो ॥ 
विश्व विमाहिनी जगदम्बे में करता झ्राज प्रणाम तुमे । 
आनदकारिणी भव भय हारिणी शक प्यारों सदा सुर्के । 
बजिमल हारिणी दुख थि ।रिणी सुध कारिणी मे सदा तुके ) 
साक्ष श्रदायिनां हरिमन भायिनी विश्वप्रमुता सदा तुझे ॥ 
मधुक्टभ दायव ने जग में श्रास महा फलाया घा। 

कंशन मोद तपस्या से अदभुत उसने बर पाया था ॥ 

वर अनुल्प रूप घर तेवो न परनाक्र पढ़ाया था। 

रक्षा वी सब देवागरों को त्रतोकी यश छाया था ॥ 

फिर उत्पात रचा महिपासुर न देवी को दु स भारी । 

दिया रात दिप गये शरण म देवी की अनुकम्पारी ॥ 

हो प्रस व श्रीत०्मी बोली करू दत्य वध म भारी। 

क्षण म नाश महिपासुर का बार टेवो को सुखक्तारी ॥ 

अपने युग म पु भ निशु भ भी बल श्रौर मंद म॑ थे भरपूर | 
दूत के द्वारा क्हताया मम रानों हा में सबका णूर ॥ 

उतर म श्रां शारद बोले, रणा में दप करे जो चूर। 

मरे से बलवान लोक में हा भर्ता मेरा वह शूर ॥ 

कह कर शु भ निशु भ का रण म मार गिराया जब तलाल। 
देव दणुन सब धामिऊ प्राणी उसी वक्त हो वुखी निहाल॥आा 


रूप प्रचण्ड देख शारद का गये सनावन सब वहाल । 
बह्म मुरारि शिव इद्रा दकः कर पसन गा स्तुति रसाल ॥ 


तब से सबके सबही मनोरध करतो देवी महारानी । 
ऋद्धि प्लिद्धि ग घन सम्पत्त द॑ कहलाती है सुज्त ताती ॥ 
नवरात्रो क लय वष मे करे स्तुति मीठी यानी । 

मन वाछित पाव नर नारी “वद्य हरि' अनुभव जानी ॥ 


एमन तू पापी बडा ( ज्ञान दोहा ) 


एमन | लू पापों बड़ा क्भोय बूढ़ा होग। 
सदा एक रस सुत्र नट्टी ज्या बठता वय शांत वा 


तू झानलिय है नहीं दता तू घ्रावल तुझे संगमत जो नहीं ब पूरे मतिमत ।/ 
उपगवाही हो काम वा मिलके तलनुरूप जसी जिसकी भावना बसा तैरा ५ | 


२ भत्ति ससामत गीत बारवा पिक्षाम ) ( 4: 


वृष्णाणु न सवाद मे भरत बशकर वी ज्ञान-ही मुंग लोचति | 
जब कभी तभी मिले भगवान ॥ 

दंड मानव वी व सदा हेता मन मद्याराज-द्ढ मानव | 
अडइढ करे दर्शा द्यन सि7 ताज ॥ 


जय महाकाली ( श्रामहाकाली प्राथना ) 
जय महावाजी सुसंवित सर गण अभरेश्वर्म ) 
दानबोत्यित वेश सव युग हरति दुख सुर पुनिवर्म्‌ ॥ 
जब महा विकराल तेरा रूप मारक होत है। 
देख व्यावुलता असुर हृदि नागधति “ढता परम ॥ 
प्रहार शक्ति शिव स्वरूपा देह कक्‍ज्जल इष्ण सा। 
डाढ मुख फाड़े मयत जि सुतज भयकरम्‌ ॥ 
फिर जटा दिपरी भयानक प्रुबुटी क्रोज सपा रहा 
नर मुण्डमाल गले वटक्ली कर क्रपाश # रूप्परम्‌ ॥ 
बाली सरस्वती लध्मी हो शिर दाट शुम्भनिशुम्भ का । 
रक्तविदु सप्परे मघु कीटभ महिपासुर्भ ॥ 
दारादि सव घन सम्पटा ऋद्धि विभव श्रौर वित्तभी । 
शत्री सूख वरदान भ्रम्वा सुरनर सब सुददरम्‌ ॥ 
शा शनापत दरह्म शिव रद्रादि सव हर जोड कर । 
पूजित विनय सदा काली सुकोमल आादरम्‌ 
जन भ्रमर लोक स्वराज्य म जब फ्लती दारणए व्यय । 
रुूपधर प्रतोक्‍्य पावन बरति मित क्षय आसुरम ॥ 
भजतु विश्व विनादिती “हरि बद्य ' श्रद्धा प्रेम से । 
म'क्ष मल द।यिनी उद्धार बरनि चराचरम्‌ ॥ 


जय जय दुगें ( श्री दुर्गा गै वी प्रार्थना ) 

जय जय दुर्गे दुगति माशिनों मगव राशि माद महा । 

दूं प विदवरिणी सबट हारिणो सुप्र सचारिगी नित्य भ्हा ॥ 
ज्येति भगानी रोरा गिरिझए सुरगण मन मादबदा। 
दानव बाधा दा शी अम्या बर घब्मिदन सुक्यददा ॥॥ 
जयनु उम्रा उद्माणी बालो दा-्य दावानर चन करता ३ 
भस्म बे अपरोकद सुदरि नाल एडे सुर नर युप कर। # 
जय जय हैमदनों रात्यायनी सूख शघोता की मधभय घार 

पात्र भररखुनकज्न मन म सता बशघा धपरम्पार ।) 


।6 ) 


( हरि हर मठ रमामा गीत बाखादि/ 


शिया ईश्यरी णर्वागा हम से तरा जय बात रह। 
जग जताल ग्रथित बाधन यो धव प्रनुतम्पा सात रह ॥ 
पावती दुर्गा दाक्षायणी इन नाम्ावी प्रमतकार। 

बट कतयर हम सब सा सत्य मांग का सुर सपार ॥ 
झम्या यरिडया ब्रार्या मातु सत्र मगया माम तर। 
निय हप हिप वमल विवश बुद्धि घति स्मृलत मन मरा 
गयमुख पडमुस मातु म्रडढाया शिव शवर थी रादा प्रिया । 
राम राम बस मानस मर यत जीम मुख नाम धिया॥ 
वैद्य हरि दुर्गा माता व नाम प्रेम मजुन गाय । 

सस्ता सुहत जय जय उच्चारो जगदम्या व मत भाव थ 
पजिया वलवर काल जनित हु स जाय सरापर सरुचाई। 
मातु प्रभाव दिनेश उदय हा सूद यूद में विवसाई३। 


महावाली जय ( महा काली प्राथना ) 


महावाती जय प्रसुर पराजय उत निश्चय महिरुप धरम ! 

श्रमुर विदारिणी सुर मुदकारिणी जन दु पहारिणी मातु बरम्‌ | 

रूप भयकर मधु बटभ उर छाइत बरशर प्रलय यरम्‌ । 
महावाली जय ॥ 

वर धर खप्पर रक्त बीज उर भय महिपासुर प्राण हरम । 

स्खलित कलाप जनित सताप देत्य प्रलाप महा ज्वरम्‌ ॥ 

त्रोध नयन मुख हरति दैत्य सुख मुनि सुरनर दु ख सजा टरम | 
महावाली जय | 

अति विक्राल भकुटी रु भाल गल मुडमाल खडग धरम । 

जघान शुभ शूल निशुभ निमल अम्भ नदी करम्‌ ॥॥ 

अमल दिवावर उदित सुधावर पाप शासिकर मोद भरम ।॥। 
महावाली जय 

अतुल तेज लख दत्य वश भय रक्त चूस चख नाश करम 4 

महाभयक्र जनु प्रलयकर कोप वषधर रजनी चरम ॥ 

दनुज इृतक्षय हस सुर नर भय वहत श्रमिय फ्य जगत तरम 
महाकाली जय ! 

क्र स्तव भ्रमर दवी प्रवर मुद नित समर हरति डरम्‌ । 

हरि बच मन बदित 'हेय तन रक्ष दीन जन चराचरम ॥ 





एरि हुर भक्ति रमामत गीत वारवा विधाम ) (॥॥7 


जय मा कालों हरहु रुजानी नित प्रति पाली झाधि हरम्‌ । 
महाकापी जय ॥ 


श्री जगमुद कारिणी ( लक्ष्मी स्तुति ) 
जग मुद कारिणी जय मा कमला-झूप माधुरी सदा निमला । 
रमापति राकेश विहारो-तुर्माह चरंद्रका सदा वियारी ॥ 
मन पकज की सदा खिलावनो-हरि प्रिया सब जग मन भावनी | 
सिंधु सुता परुमासन राजति-जातरूप वि किकिणी बाजती ॥ 
मशिगण दिव्य माधुरा रूपा-कमल नयन बर पदम भ्रतूपा 
कदी कामथुक सुख की दाता-जग भ्लि मन तव चरण रमाता॥। 
तोरी झृपा सुख पकज फूले-दख मुदित सब हिय दु ले भूने। 
सुमुद्री छवि सघ तव जग मोहा-अ्रथुना तव बिन नर नही सोहा ॥ 
तज पुज वश तारी चमक म-हिय मन वश वामिती वनक मे । 
विनय भाव चाहत है वैद्य हरि-पद पकज दे जगह 2पा बरि ॥ 


$ श्री लक्ष्मी प्राणपति (ग्रारतो सत्यनारायण जी की) 
3# थ्री लद्ष्मी प्राणपत्ति स्वामी पद्मा प्राणपति टेर । 
सत्यनारायण स्वामी हरा पाप बुमति ॥ 
रत्न हीर पिहामन शाभित सग कमला रानी। 
नारद वीणा स्तुति प्रभु महिमा जानी॥ श्रो 
वद्ध विप्र का रूप कलजिवर द दशन द्विजराज । 
कंचन माया दा ही सत ब्रत विधि के वाज॥ श्रा 
भोल महिपति चांद्रचड़ न वी पूजा थारी । 
विपति भव हरजीडा ध्रौर >पा डारी ॥ श्रा 


चश्य धतिता करके थारीदब्रतवा छोट लिया ) 
है घनरान दाल द फिर स्तुति जाल दिया ॥ क्री 
प्रेम भक्ति खा हित व्रत्रुयर जय से रूपथरा । 

प्रपनी या निभाई छनके बाज सा ॥ वा 

खान जिश मंद्र भूत भक्तिस प्र दद दर धरि। 

दैख टारिदाय मिय + मतगा पृूण बरीताशा 

सेवा सर अर पा सदाका करके सदा प्रधाट । 

धूप हीय नुतसी के सदर हुं सठा प्राररा6 थी * ** 
सयटक विखम्भर प्रमद्र के माया हु वाद । 

उसकी कप वास कतय सदा सह श्री 


]8 ) 


पी ओ 


( हरि हर भक्ति रसामत गीत बारवा दिया 


बदली फ्ल मेवा सुप्र म ले चरणन शीश सवाय | 
धण्टा बीरपा प्रसायज माधुरी बोजी बजाय ॥ श्री 
सायनारायण अधुर शरारती प्रेम भक्ति गाव । 

सूत दारा धन सम्पति वैद्व हरि पाव॥ श्री खन्‍्मी 


जयति जयति पदमा ( लक्ष्मी प्राथना ) 

जयति जयति जयति पट्मा विश्व थे! मानव बरें । 
मोद पा तब झ्रावति स पद कमत मे चित धरें ॥ 
इस क्लि मं सत मुनि श्र देव हासब मनुज भी । 
सब तुम्हारी वामना म लीन हा प्रघ से लें ॥ 
विश्य मोहिती विश्व मोहन वी प्रिया बहताती हा।। 
भहत मंत्र सुदान घन या द वे गह सागर तरें ॥ 
सत्यता यसार मे॑ नित भान तरी हा रही। 
झाश्रमा की रम्य सेवा हुप भर नर नित चर ॥( 
सुलभ सत्र सभार कलियुग तवादान प्रदान से । 
इढ दया तेरी हो रह यह सोच तव पद सब परें 0 
बैबुण्ठ भ्रम सरतोक मे भी दा रहो तब रम्यता | 
यह सांच बुद्धि कठित तप श्रम ब्त धुवोमल से डरे ॥ 
लक्ष्मी मय सब विश्य देखा इन नयन के नहते । 
हो रति तब पद प्रभु म॒ प्रेम युत जीवन यरे 
मृत्यु तक तय झ्राश लतिका नर हिये लहरा रही | 
नर फ़्सा तव प्रेम माया बहु विवशता से मर ॥१ 
बचद्य हरि मन हो भ्रमर श्रीविष्ण प्रिया पद पृजता। 
मानधत की प्रचलिति तव रूप सागर से भरे ॥ 

जगदीश्वरी विष्णु प्रिया ( लक्ष्मी गीत ) 
जगदाश्यरी विष्ण प्रिया श्रांइीटरा आनददा ) 
इह ज म नित्य सुभाग्य से नर भजतु देती सम्रदा ॥ 


सिर मुकुट कु डल मरिण भाथे मे साम्र सिंदूर है। 
माधुरी मप्र नील पट तन मजु वंष है सुक्बदा 
पलम हस्ता सौम्यता मुख तेज प्रतिभा सोहती ! 
गज युगल ले सू ८ ममहट पत्म पूजित सवदा ॥ 
उदमालया श्री हरि प्रिया क्मलादि सुदर नाम है ॥ 


(रि हर भक्ति समाज बीत बारदा विश्वाम ) 


सोज' माता नित्य हरति मानवों वी आपदा ॥ 
पद ग्ररणता इंद्र वधु सो छवि सुोमल लाजती । 
मने झली पद कमल अमृत पिवतु सहविधि मुक्तिदा ॥ 
कमल नंत्र मुझो सुता जलधि श्री मगल दायिती | 
प्रेम से भज नम से रठ मोद कामा नित्यदा ॥ 

पद सुकोमस घर हृदय म माद हथित मान से । 
सब्र पदारथ को प्रदात्री लक्ष्मी माता है सदा ॥ 
पाताल सुर नर लोक भ्रह वेरुण्ठ बाती चाहते ॥ 
चैद्य हरि समर प्रेम प्रभुयुत तमय श्री यद मुदा ॥/ 
तेज पु जे प्रभाव शक्ति विद्यमान जो जीव मे 

प्र सुकामतता तेरी है मूर्ति वी प्रत्यक्षदा ॥ 


लक्ष्मी जय जय 

( श्री महालक्ष्मी स्तुति गान ) 
लत्मी जय जय सदा सुपचय हरति पराजय जग सारी । 
प्रानद कदे निए्र पद बदे यावत दे गुण भारीतगा 
श्याम मुबंश मठ हर वष शिव सुर शेप वलिहारी । उद्मा 
पद भाराम बथ गुण ग्राम नर हिय घाम दू घ टारी । 
वध हरि घर ध्यान मातु वर पदरति सति बर भर दारी / 
नेप गज शिग्घर भर वलिमसहर पूजित मुनिरर पद घारी। खत्मी "7 
मुबुट भीश धरि भीति भवज हरि तेज पुज परि सुपारी । 
भृगझद सेरी माग दिदु घरि भतदी नदुथरि प्रभु हारी ॥ 
अनय्र बरण भघनम जरग पूपुर परण पट घारी ॥ लत्मी 
मय लिए पयन शामा घपन मयूर ग्रयन महतारो ) 
प्राण भाष्ठ पद थगुष्ठ नित नम गुप्यु छवि प्यारी ॥ 
ग्ुश्पित सो पृष्य सुथे ली रूप जिया सतहारो $ छू मी 
चयश छोर जब पार जुगदाधार सर पारी ॥॥ 


कैम प्रिती फलिस्याणत्मी यावा डिव्य सलि ले कि हा 
मु घ्रदित हमित "कद सलजिहत चद्ा गुण भा । ॥ 


तय हिए बाद ययन गुल तल सा ने सभवारी । 
एद+ घपर गुश रे अब ४्भ पर्ण गर पी भ। | 
शह्ने, शाप ये दविठ झाचा बाद चुत गाता बग धारी ॥ 
सष्तत झद जञ+ ञअ सा खकप ट2रहि वहाजय बग ह65$ 


420 ) 


( हरि हर भक्ति रसामृत गाव बाखा वि 


जयति भवानी ( प्राथना पावतीजी ) 
जयति भवानी राव सुस सानि प्रवटरटानी शिव प्यारी । 
जय मा गौरी मलिगत यारी बिपदा मोरी श्रघ टारी॥ 
रम्य सुबाल मगमद भाल विदु शुताव शिर घादी। 
जयाति भवाता॥ 


मुझुट सुसज्जित रति मु लज्जित शभु उिमज्जित मनहारी | 

भकुटी नयन शिव पद शयन भक्ति ययन बय सारी । 

करणें बनवा मणि गण भवया रदगनि दमका पुज नाशा॥ 
जयति भवातां॥ 


श्रोष्ठ श्रर्ण नासा रमण हीरा भरण जय मारी। 
गये हिय हार अति सुगुमार शिविग्णी भार यटि घारी ॥ 
बपणा छवि बर क्चुकी उरधर माहिय पद चर भ्रिपुरारि। 
जयति भवानी ॥ 
श्रगद शुभ भुज श्रसिल लाए पुज हरति वलेश झज मजयारी ! 
शिर पीताम्थर बट नीवाम्बर पदरव नूपुर भयहारी ॥ 
सती शिरामशि सुभग नारी घनी परम माद जनी भवतारी। 
जयति भवानी ! 
युग युग दानव भय हरी मानव धरहिं महाजब दु य दारी | 
वैद्य हरि मन नंदित चरणन हिय मति नित तन पद चारी ॥ 
जय हो माता ब्रुद्धि विचाता सब सुखदाता गिरियारी | 
जयति भवानी ॥ 
शिवजी दोहा 
शिय्र जो वरते विश्व का सदा सुमगल काम 
वसो हृदय गिरिजा सहित गणपति आठा याम # 
तुलमी मूर को नग्त हू जिनकी कविता पु ज- 
शब्टावत्री ब उबित पद सदा हरि हिय गु ज ॥१ 
आय भक्त भगवान के उनसे पूरा मह- 
जाका सुब्ढ सहाय से हा कविता युव देंह।# 
मवुक्र गृजत कुसुम म त्यो मन हपित आज- 
ईश गुग्पन पुष्पावला मे लवलानन वाज ॥ 
ज्योति ही सार श्री दुर्गा ज्योति वर्णन 
ज्योति ही इस सार जगत म ज्यातिमय जग सारा है। 








च्ष 


र हुए शाह स्मामत गीत बाखबा विश्वाम ) (2[ 


उ्यातिहीन मवुज बा जग मं कोई नहीं सहारा है 
छम परस्पर बहत मिलवार भाज देह में शक्ति नहीं। 
दबलता से युक्त सिंह भा जग से कोई मुल्य नहीं ॥ 
स्गत वध थी डृष्ण चद्र न ज्योति गीता वो गाया 
उसी शक्ति वे श्रवण पठन से मानव ने स्वभाग्य स्राया ॥ 
जमे प्रदर घुमन से नर ज्यो तिमय बन जाता है। 
दात बडी वैचानिव है भ्रभ्यास योग से पाता हैं॥ 
दर यु जो ग्राथ जगत मय्याति नाम से गये हैं । 
यथा भागवत गौता दुर्गा रामामए मनभागे हैं ॥ 
हुनर सार प्रहण बरत से भ् भुत ज्योति झाती है । 
ज्मी लोक भौर भ्राय लाव मे उभमात्मक बन जाती है 
ज्वातिमयी जगदम्वा न भी दुर्गा का भ्रवत्तार घरा। 
बाली रुप मधुदं दम भजिनी वत वसुधा का भार हरा ॥ 
सहल्दी रुप श्री जगदस्वा ने महिपासर सहारा था। 
गति' मप थी शारद बनः पु भ निषु भ पद्चारा था ॥ 
बह बह प्रसुरा वा रिधि ने तप के बल बरटान दिया । 
मथमिमानो देत्य बण ने सार जग को हैरान क्या] 
जग घना नहीं क्रधि देवा वा शक्ति से प्रारथना की । 
श्रया रुप झो मरहेश्वरी ने अवतरनन की निश्चय वी ॥ 
हमरा जग में लल्मा माया घोर शक्ति भी कहत है । 
मायद मुंदर प-दतिभा-क्त्ति-तन मे इसको बहन हैं ॥ 
तर प्रभाव का पुज जगत मे सब से यही निराला है । 
हहत्ा स्थाधिमानी नरस्त्न भी झटमून ज्याति वाला है ॥ 
शिपुर मे पपदना३ मेरे छघव) ज्योतिवपन करे) 
शत मर बार सदर से सयता मन परिपर्ण करे ॥ 
76 शो छद जग भ पाप साया मय बहतवात है। 


रै / पंगतेश्य उपाति ने सब धानादत हो याते है । 


जब मा सीता (सोसा प्रार्सना 


के 


322 ) 


( हरि हर भक्ति रसामत गीत तरवा।:' 


क्च मृद्र बी पतिब्रत श्रे णा दीप्त मुगुट मणि व्याधि हरमू। 
कू डल गाति हर मम भा ति दात्री शानि आज बदम्‌ ॥ 
मस्तव पिदु शामा सि बु मुप-संम-इ-दु--ररि->भरम्‌ । 

जय मा सीता ॥ 

भाते देया मृगमद रेया मारम वा मादुवरम्‌ । 

मजुल भवुटी शीश पीत पटो नील वसन कटि शाभा गरम ॥ 
मूंग शिशु सोचयि भव भय माचिति पाप सकयोचिनी प्रतिहिइ्रम | 
जय मां सीता ॥ 

सुदर नाशा मणि प्रगाशा मुप्र मृदु हासा प्रवर वरम्‌ । 

मुक्त' हार काचीभार वलमावार बना भरम्‌ ॥ 


बर शुभ कबण वेयूर भुगतरा नपुर पद कवर भर्मृत स्वरभू ) 
जय मा सीता ॥ 

नख शिख सौम्य गुण गगे रम्य प्रभद गम्य सदा करम्‌ । 

नयन "वैद्य हरि' मातु चरण घरि मयरहि हप भरि भित्य चरम ॥ 
सय सुध्र फामा सम्पति धामा रामटि रामा सदा करम्‌ । 

जय मा सीता ॥ 


जय जय राधा (श्रो राधा प्राथना 


जय जय राघा हृस् मम वाघा चक्ति पझ्गावा तेज भ्रति 
कोमल वंश मजुुब वप दरति अशेप कक्‍लि कुमति॥ 
गुरुट वातति हरति भ्रातति लदति शाति पदट रति। 
जय जय राव ॥ 

क्णमरपण दु उ अध चुपण जगमल दूपण करत क्षति 
विदु सिदुर मृंग मंद पूर भुज वेयूर भजह सती ॥ 
अजित आनन श्ररविदासन सदा हास्य तन फरह रति। 
जय जय राधा. ॥ 

अरूण अथधर वाणी मधुर पद स्व॒र नुपर मद गति ! 
शुक्वत साशा तज प्रवाशा सदा सुधाशा च द्र द्यूति ॥ 
प्रमर गुणावली झृुदु आतकावन्री ताम पटावलो वस-सुमति । 
जय जय राधा. 8 


"न हिंप हार अतिसुगुमार सत्र सुखमार कृष्ण पति। 
उेबन कयोत्र सुद्रर चोत करति कक्‍यांद ईणश प्रति॥ा 
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रम्य माधुरी सब सुझ भ्रागरि शोभा सागरि प्रेम नति। 
जय जय राधा 

पकण वनक वसन सुमास भति' जनवा सदा यति॥3 

बैच हरि मन हृजसित गा गुन त्तद मन धार बजि>भ्रहहति ॥ 
जग शिए आज झनु।चत तज विस्तत सेज दु यथ पचति। 
जय जय राधा | 


जाहवी समार तारिणी श्री गया प्राथना 


जाहवी मधार तारिगी जयति जय जय मु करो $ 
सुरसरि भांपीरथी सर विश्व माउव अप हरो ॥ 
सफर चैजोड५ णऐे पद ऋषए। आ७ हू के 
शिव जटा सचारिस्णी विमवाम्पु प्रमस हिय घरों ४ 
अभखित जीव तृपा हसे निजवारि मजुत्र राक्षस) 
दित्त घी धृति उर स्मृति म श्रतुतव प्राज सदा भरा / 
निग भागमे महिमा सुभाषित नित्य सुपृठवरगिस्पी । 
भगगप्त सुपाद विद्वारिणी गत रम्य सागर-मुत तरी ॥ 
सस्तार भे सब जीव भम्मीभूत हा तव नीर मत 

जीन हो पाते मुगति श्रश इद्धयत नन्‍्दत यो ॥ 

शीत मोति अल्पायु प्री भय पमर जीव जे । 
प्राज्याल बाजपर श्पज छुपायाव सुद्र पा छरा ॥ 

सुन मुनि मर सुर"दा प्र मजु माक्ष प्रशायिती । 

भजनु नित्य भयाणवे सत्र दृ प्र कठण र॒ सम जरी ( 
दिव्य सपा वदिया गुर सम्पी सुमकि प्रषठा। 

दय हरि घर शीष पाद नयन मु” पथ, “रो 

बाप भोष र साभ ईर्ष्या माह छा पारान में ६ 

दिश्व में भरत विय भय मात दमरा भर टसे 

जपीति गये भगवति था मर याहिती दाएइ३ । 

बुर फृपा भा पार लय थे दियय पदनि में इसे स 
जि. पग दिपु घटो सुर विमय्गा भाए आधे ६ 

भोष्ययू धाद सुर्तात कलत बलजि/प रे हे 


जगवापन--हातो मे छटावा ५ तन ५ 


भश्यान दया बर बच एच हट * भी 
शत मएुरा हरिशार बच बने भा 5 


24 ) ( हरि हर भक्ति रसामूत मात पछा कि 


उग्ित नियम तय पालन वरना पही घम वा मत मेरा। 
थैद्य हरि भगवान लक्ष्मी वा वास चह तितनित नेराव 
मन चाहत शटर निवासम क। मति बहूति हैं रवजा रफ़्जा। 
इन प्िपयन मे वछुमार नटो पिय ! सोचहिय हृटजा हृठजा ॥ 


यह घार सतोप भरी दूधन री पीम को श्टजा डटजा। 
प्रसां बाहर गाव म वद्य हरि मन सागर है खटजा खटना ॥ 


(कवित्त) 
शहर की चमर देख विपया का नग्त नाच संत फ्सहरि प्रन्तवाल प्धावां 
ईश व॑ गुगा। को था जीव को टिवाय' ध्यार सदाधिर हाय नाम उच्च पर्ट पव 
सुर तुतसी का गुश देख देस चलचल बचने ने पाव सबराण मिल जाए 
बड़े बड़े राजा सं हुए सम जग में सूर तुलसी का नाम श्रमर बहांगा 


जथ्ति शाविग्रामप्यारी (श्री तुलसी महाराणी की प्रथा) 
जयति शालिग्रामप्यारी तुबसी महाराणी तारी। 
मजरी मधु हरित पर पी-मघधुक्री हा मति मोरी ॥ 
सौभाग्य हिंत जारी करें पूजा सुक्रात्तिक मास भ। 
ब्याहरर झानद मनानें शीश नमले कर जारी।॥। 
पद ईशरत हो विष्णुप्यारी चरण अम्रृत पॉयिनी । 
विष्प पादोदक्सदा ला नारो नर बट झघ डारी ॥ 
दुष्काल मृत्यु हारिणी अर सब व्याधि विनाशिनी । 
आयु चान सुउुद्धि दाती मांग की रखता“रोरीता 
भोजवातर शाधिगीमुख रुचिर अग्नि प्रदायिनी । 
सा नपात ग्जाहरी गुण गरिमा महिमा नही थोरी ॥ 
लश्मायाथ तिकतने तुम नाशिती भवभय झुजा । 
आयुपति गह दहदापा युण कहू कहा मति भोरी ॥ 
जग्रग्जा रजना बी चादनों तेज पूज प्रराश स। 
हरति व्यायि जनित वलिमल पाव पूजू मैं गौरी॥! 
उभय लोक सदा वही तव अतुल ग्रुग गाथा सही । 
चद्यहरि मा पद शरश म मैभी आयो बन घोरी॥ 
कल्याराकारिणी दायिनी घन सम्पत्ति अरु मोक्ष की । 
अटहि्वाए-की तदावार की मन मे सित्रे कलिया कोरी ॥ 
विवास है सव फव का लाता ज्ञास्त्र कहते हैं सदा। 
ततमा तय गुए अमरधारा बहती हे पता पोरीवा 


/ हरि हर भक्ति रसामृत गौत तैरहवा विश्वाम ) ( 25 


ज्ञान और भाया (कर्णित्त) 
भान झौर भाया दोनो व्यापरह तन तन, 
कौन विजयी हो यह जाने भगवान हैं । 
कभी मन जाय देहली बो राजधानी मे, 
वभी जाव हरिद्वार काशी पुण्य थाने हैं। 

कभी टित्र “ऐेहातो के जगली मेंदान मे, 

कमी सोच उभयत होवे हैरान है । 

भ्रत में रिचारे-ग्रुण परखत गुणीजन, 

/ हरि” चलचित जद्मा गुणिया वा मान है। 
रचना बनी है अदभत इस विश्व की, (विश्व वी प्रदुभुव ॥) 
कोई रोय कोई हसे देखत समाज कौ। 
कोइ चाह प्रेम रस शाति पीयूष धारा, 
वबोई चाह रात दिन कलह वे काज को । 

कोई चाह दारा सुत प्रिय । नये भोगो को, 

कोई सतपा मुद मुटठठी ही अनाज को। 

उथल पुथल यही रात दिन होव जा म॑, 
विश्व कहताये “हरि” ईशमहाराज को । 
श्रम ऋषिकुल (ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम चूरू के उत्सव पर) 
श्रायम ऋषिकुल ब्रह्मचय का उत्सव आज यहा प है। 
सुस्तव स्वागत वेद ब्रह्म का मजुल स्थान जहा प है ॥ 
अनुक्म्पा यह कृष्णचद्र की है जिसका शुभ रूप बना । 
स्नेह भरी वद घ्वनि सुन सुन भक्त हुइय है प्रेमतना ॥ 
शताब्दियो का बंध छुडाएर भारत सव स्वतात्र हुआ । 
नव बसत की ले सुमनाजलि आश्रम वर्दुक प्रसत हुझा ॥ 
पहना विश्वम्भर ग्रीवा मेंझ्राज प्राथना करता है । 
रक्षित रखना चतुराश्रम जा ग्राज समय स टरता है ॥ 
नप अशोक मा घम राज्य हो सुषरी सदा ही सभी समाज । 
श्रूतिधुन सुन ब्रह्म चारित की माता का हो ऊचा ताज ॥ 
सस्कृत वद सनातन हि दी भाषा इसकी अ्रमर रहे। 
सदा सत्य हा जगदगुर के वाक्य जी श्री गीता में वहे ॥ 
हो तम हरेमरे भारत म उन ऋषियों का धम 
समय अहिया ब्रह्मवय ब्रव-से न डिये नर यदा कदा 


]24 ) ( हरि हर भक्ति रसामूत गोव पधरटव विद्या 


उपित नियम तवा पाला करना यूही धम वा मत मरा । 
दौद्य टरि भगयान वक्ष्मी वा वास चह नितनित नरा॥। 
मन याटत शहर निवासन या मति बहति हैं सजा राजा । 
इन विपयन में कछुमार नटों पिय ! सोचहिय हटजा हटना ॥ 


यह घार सतांप भरी दूधन की परीव वा उठजा डटजा॥ 
यसा बाहर गाव म वैद्य हरि मन सागर है सटजा घटजा ॥ 


(कवित्त) 


शहर री चमतर टख विपया वा नग्न नाय मत फगहरि भ्रन्तवाल पखतायगा। 
ईश वे गुग्गा को गा जीव को टिकाये प्यार सदायिर हाथ साम उच्च पद पायगा ॥ 
सुर तुनसी का गुण देख टेस चलचत वचन ने पाव सवराख मिल जायगा। 
बड़े वर्ड राजा सेठ हुए दस जग मसूर पुलसी का नाम प्रमर बहायगा॥ 


जयति दझालिग्रामप्यारी (श्री तुतसी महाराणी वी प्रार्थना) 

जयति शालिग्रामप्यारी तुतसी महाराणी तारी॥ 
मजरी मधु हस्ति पद पी मघुकरी हा मति मारी ॥ 
सौभाग्य हित नारी करें पूजा सुक्ात्तिक मासम। 
ब्याहरर भ्रानाद मनाने शीश नमति कर जांरी॥ा 
पद ईशरत हो विष्ग्पुप्यारी चरण प्रमृत पायिती । 
विष्ण पाटादतसदा ला नायी नर कट भ्रप डोरी ॥ 
दुष्फाल मृत्यु हारिणी श्ररु सत्र व्याप्रि विनाशिनी! 
श्रायु चान सुय्रुद्धि दात्री माय की रखतारोरी ॥ 
भाजनातर शावितीमुषत रुचिर श्रग्नि प्रदायिनी । 
सा तपात रुजाहरी गुण गरिमा महिमा नही थारी ॥ 
लटक्ष्मताथ निवतने तुम नाशिती भवभग सजा । 
ब्रायुपति गह टहंदापा -पुण बहू कहा मति भारी ॥ 
जगगजा रजनी की चादनी तेज पूज प्रश्राश स। 
ह॒रति ब्यापरि जनित फविमल पाव पूजू मैं गौरी॥ 
उभय सोक सदा बही तव श्रतुत ग्रुरय गाथा सही । 
वद्यहरि मा पद शरण मे मैभी आयो बन घोरी।॥ा 
बल्याएकारिणी दायिनी धन सम्पत्ति अरु मोक्ष की ! 
अहिवाए-वी-सदा वार वी मन मे खित कलिया कोरी ॥ 
विश्वास है सब फव का दाता शास्त्र कहते हैं सदा! 
तृतसो तब गुणा झ्रमरधारा बहती हे पता पारी ॥ 
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ज्ञान और माया (कजित्त) 

ज्ञान और माया दोनो व्यापरहे. तन तब, 

कौन विजयी हो यह जाने भगवान है । 

कभी मन जावे देहली की राजघानी मे, 

कभी जावे हरिद्वार काशी पुण्य थान है। 
कभी टिके देहातो के जगली मैदान मे, 
कभी सोच उभयत होवे हैरान है । 
भ्रत मे ब्रिचारे-गुण परखत गुणीजन, 
“हरि” चलचित जहा गुरियो का माम है। 

रचना बनो है अदभुत इस विश्व की, (विश्व की ग्रदभुव ॥) 

कोई रोवे कोई हसे देखत समाज को। 

कोई चाहे प्रेम रस शाति पीयूष धारा, 

कोई चाह रात दिन कलह के काज को । 
कोई चाहे दारा सुत प्रिये ! नये भोगो को, 
कोई सत पा मुद मुटठी ही अनाज का। 
उथल पुथल यही रात दिन होव जा में 
विश्व कहलाये “हरि” ईशमहाराज को । 


पश्रम ऋषिकुल (ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम चूरू के उत्सव पर) 

आश्रम ऋषिकुल ब्रह्मचय का उत्सव आज यहा प है। 

सुस्तव स्वागत व॑द ब्रह्म का मजुल स्थान जहा पे है ॥ 

अनुक्म्पा यह इृष्णचद्र की है जिसका घुभ रूप बना । 

स्नेह भरी वेद ध्यनि सुन सुन भक्त हृदय है प्रेममना ॥ 
शताब्दिया का बध छूठा हर भारत सव स्वत हुआ । 
नव वमत बी ले सुमनाजलि आश्रम वदुक प्रसात हुआ ॥। 
पहना विश्वम्भर ग्रीवा मंझ्ाज प्राथना करता है । 
रक्षित रखना चतुराश्रम जो श्राज समय से टरता है ॥ 

नप अशोक सा धम राज्य हो सुखी सदर ही सभी समाज । 

श्र तिधुन सुन ब्रह्म चारिन की माता का हो ऊचा ताज ॥ 

सस्शत वेद सनातन हि दी भापा इसको अमर रहे। 

सदा सत्य हा तगदगुरु के वावप्र नो श्री गीता मं कहे 
हो "स हरेभरे भारत म उन ऋषियों का धम सटा | 
साय अहिसा ब्रह्मवय ब्रत-से न डियें नर यदा कदा ॥॥ 
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( हार हुर भातत इत्ताभप्र ॥५ भष्८ ।घ- 


मातुपिता गुर्ू सवक बनकः वासुदेव का ध्यान परें। 
सलिक्षा धर्मोपेश स अ्श्विल विश्व बत्याण करें॥ 
शस्य श्यामला भारत भूहो दीर्घायु नर नारीहा। 
जमभूमि की उनति करके अमिट कीति अधिकारी हो ॥ 
वसे विश्व म॑ वैररहित हो जसे सिंह भरत के सग | 
वैद्य हरि की विनय ईश से भारत में हो नई उम्ग॥ा 
श्री गणपति--दांहा 


श्री गणापत्ति वे ध्यान से जंग में हो आनाद । 

सुमिरह नित्य हरिमुदा प्रेम मता स्वच्छाई ॥ 
नयन माग से ले चतो हृदय सिंहासन राम । 
नेह ध्यान स ले विठा उते न शोभायांम ॥ 

रामइृष्ण को हत्पटल बैठा के तिज देख ॥ हे 

स्नेह सुधा से श्रोत प्रोत हा सुभाग्य निज पत्र । 
जिद्दास्मर री राम जांजाम अमृत यार । 
जम मनुज्ञ कवशम हान्या वेडापार॥ 

तुतसी के जो इष्ट हैं अमर कीति कर नाम । 

निजभक्तन को दे सुधा मद होव श्रीराम ॥ 
लकड़ी म॑ दौमक लगी ज्यों शरीर म काब + 
ईश्वर के ग्रुण याईय॑ साच समझ के चाल ॥| 

सब दिन चुन तण खण्ड के चटसा रचती गेह। 

गृहपति गृह शोभा रच नाश काल ना नह ॥ 

५2 तेमे ही ससार में मानव का री देह । 
चर “४. कालदेव शोभाथ निज शाशकरत यह गेह ॥ 
>> चक्ले पर क्ेशर गिरी लगा रगड़ का दोय $ 

चदन का-जब तान तय क्या न हिय में हाय ॥ 
संध्या करते विप्र को दखत हसे कुलाग। 

झव एए कुमाग मे लगा विषय का रोग॥ 

धूप सुर्गांध देय के किर हो जावे राख। 

तस साथु जन प्रिय । पर्मारथ मे भाख | 

भारत के जन (ईश भजन) 

भारत के जन इस मे लगजा। 

शाति नही दुनिया भें तूझ की सठे कमट से दिन रात 

तरह तरह के जाल रचाकर खोता क्या जीवन धन गात 
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स्थ घ्यान घर घाति वे मगजा । (भारत व जन) 
बहता हू उस मानव बूंद को नई पार टो रचता आजा 
संभल सदीता पहली थे छो वबया बरता प्रनरथ वा वाजवां 
समय देख तू सोत मे जगजा। [भारत के जन) 
स्वतात्र भारत की जो नीति चततो है पहले से झाज । 
मत बाघ बन मद भाग्यनर समता से यही चलाता राज थे 
परापित उर्वी को मत ठय जा। (भारत वे जन) 


सीति मत्रीगण धर्म विषय की राज इंद्र बत चलते दे । 
प्रनन नूठे प्रथा व मत रोइ डाल तू पतलते दे थे 


सोचा बनते! ऊचा बगजा। (भारत के जन) 
एक पिता मे पाँच पुत्र है काई झभागा शोई भाग । 
कोई गारा कोई बाला कोई पडित का सिर पाय॥ा 
चलो विषमता प्रह्ति की डग या, । (भारत के जब) 
भारत का परिणाम सुखाशर हागा धीरनण हिरदे धार। 
बद-म्पान में भ्र्नी करल भामक वाणी वी तववार ॥ 
बनी बनाई में तू दगजा।! (भारत के जन ) 
वाम्र नहीं दुनिरा में तुकशो बहुत पढ़ाई से बेकार। 
शाप हेतु “हरि” जाम जगत मे तत्दमसित्रा का पकड़ सुार ॥ 
फ्रिद्रे अमरता हरि में पगजा। (भारत के जन) 
उपरि देव--दोहा 

उपरि देख घुरम्यता अंतर में विषधार । 
भत फ्म मानव सोच के भझत्रहै हाहा कार | 

दपण मुख देस के प्रतिभा से झआवद । 

जभीमनाश्र ए प्रिया ! हिंपे सब्चिदानद ता 


सुदरता कः रंग मे मतलल चावे चित्त । 
क्षण भगुर यौवन त्रिया झायु दिन तिज वित्त ॥ 


मृग तयनी के नयनंशर वेबत हतटय सेर्ता 
जा वे यह शर ना सगे उच्च कोटि “ संत ॥ 


नगर गाब में वासकर अनुभव किये अनेक । 
बहु खाजे-पर ना मिले-ज्ा व्यावद विवक ।॥ 


28 ) ( हरि हर भक्ति रमामृत गीत धरहवा विश्राम 


कही नगरा मं दुएछ॒ स यायुलता बढ़ जाये । 
कही देहाती दुप से शातिमन ना भायााा 
राम बड़ा माया वडी इसका वर खुत्रिचार। 
इृढ निश्चय वर ट्दय वो तत्र हो बडा पार ॥ 
क्मलनयन मुस्त सावरे की झादी मुस्मान | 


दपत समनी श्राज मैं प्रम विवश श्रतान | 
भरा नही पेट (भजन खाली पेठ पर) 

भर! नही श्रनादक से पट । (टर) 
रिक्तादर को रामामत से भरते हिये समठ। 
तप्णानद ब॑ रम्यपयसारी टूटी भरी है ठेट ॥ 
तब भी प्यास बुभी नहीं नर ह ! श्रय ती हृदय सचंट । 
प्रन भरा है ग्रसताप का सत्र खजट प्लौर सेट ॥ 
नहीं तध्व है सा या के भी ब्रा हा मटिया मट । 
श्रजित करत राजा रवा “हरि! सा गय काल यपट ॥ 
श्रबतो हरिगुगा से भर पंदू हाक्र प्रभु वी भेट। 

ज्ञानामृत की दाता (वुद्धिमती श्रिया महत्व) 
भानामृत वी दाता तुम प्रिय ” माय दर्शिका सुमति हो । 
तव ध्यान सुमत्ति से विहरे ता तुम उच्चकाटि बतरणी हो ॥ 
जब तुलसी राग प्रनग से था तय तुमने मांग दिसाया था । 
बंभक्त बन प्रिय राम के क्षण मे प्रेरशा तुमसों सुमति हा ॥ 
उदभट प्रेम देह मेरे स शैेसा नह राम से हां + 
भवसागर पार तगी नौगा वी बतान वाठी ठुम्ही तो हा ॥ 
चितामरणशि न भक्त सूर को भानागमृत का प्याला वा । 
किया दूर हृदय बुद्धि का तम दे भान-गुराणी तुम्ही तो हा ॥ 
सूर तुलप्ती का नान नयन जब खोल दिया इस सुमुखिने । 

हरि कहने म वया अत्पुक्ति झ्ग्रि ! चान मादुरा तुम्ही तो हो 8 


नर नू क्र छू (अजन) 


नर तू करले गुट बिचार 7 

क्या श्रच्छा क्या बुरा जयत मे सोचमति गई हार + 
पचतत्तव की मृक्ष्मता की कहते जीव हजार ॥ 
पालन करते एक न देखे फ्स मोह मभघार। 
बदुत्त सोचते इसी तथ्य का मिला हरि! आपातरा॥ 
धम नीति गह पाला करत भागे इश बह्वार ॥5 
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परम चतुर (जान दोहा) 


परम चतुर श्रीराम हैं परण भक्त की लेत। 
गलती सब सुधराय वो करते सदा सचेत ॥ 
विरसमति श्रीराम मेन्अय काम आानाद । 
शिवकह मिरिजा सुन-हरि-ते नर अतिमततिमन्द ॥) 
रामौपधि को घृट ले मरशण रोग को खोव । 
कीति जिसदी जीवती अमर कहाये सोम ॥ 
भान घतत को प्राप्त कर अय द्रव्य को त्याग $ 
करते सन से जो सदा वर नारी बड़ भाग ॥ 
तन मे व्याधि भ्नेक है मत मे बहुत विकार ३ 
सोच समझ के नर मरे बहूत इसी संसार ॥ 
ररता शीघ्र सुकामनर जल्दी जल्दी सोच । 
सभय एक पदछलायगा क्या ने समझ तू पोच ॥ 
भमर कीति जिस काम से वहीं कमाई कर | 
प्रश दृब्य सब यही रह तरिया मित्र शोर धर ॥ 
चहुत सुर्रक्षत वस्तू भी होती नाश सदा ॥ 
वही मनुज पर जाचिये चलनी काल गंदा ॥ 
श्याम बिहारी रूपके देखत उप जे सुक्फ | 
अर खिए पलक पाठ मे घरान्जाय सब दुख ले 
श्याम हप शोभा घनी सुख उपजावन हार ॥ 
हत्त ती म ने बिठा क्‍या ढांता जग भार ॥ 
बहुत्त मरा के चित मं बहुत वार सुविचार 
आते जाते है सदा स्वप्ते वी भरमार ॥ 
जब मन म आव प्रिया  सुप्ठुयाम को रल ) 
ढवही टिकट क्टाय वे चढजा ठेवम ठेव ॥ 
मीठे बालो बोलते जग में पुम्य थनक । (प्ाल्मीवी रामायण ) 
फडवी पथ वाली कह-सुव सहस्ला एवं ॥ 
रात दिवस वे दुख वा सुमिरण बारता रह 44## 
सभी ज्ञान हो जायगा मुख सविष्पु बह भा 
मोहमाया यर्देन पकड चलती है मितस 
ः 
अबचजा सकंट स पभ्रभी दश सह गले 
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मन को ईश टिक्ाय के जो मानत प्रानाद 4 
उनती वृष्छा नाश है मत जे परमानद ॥ 


बासगरति जब जीय में तथ् तक शुद्ध शरीर। 
त्रिया मीत सुत त्याग दें नितत्ते प्राण समीर ता 


मानव मत भूले सदा श्रयना लब सामान । 
स्वाथ व बण सब जगत काम रहित ग्रपमान ॥ 
( श्रक्मइत नहीं रहे ) 


हरिहर रसामत गांत 
घन वी ममता बहु जय पाई। 
बडे नयर्ड घनवान लोग भी रुपया सरच सकुचाई। (टेर) 
बट बटाव यही घटत घन जिनने नित्य बढ़ाई ॥ 
फिर मन हिय हुई चान चेतना तब भी भरम न जाई। 


स्वणामयी रावण की लब्ासाथ नगई जिवाई॥आ 
तब तुम बाटत क्‍या सक्वाग्मा यह भ्रचरज मम भाई। 


पूव जम कै पाप पुण्य की बुद्धि ही ता म॑ समाई॥। 
जानत भी भ्रतजान मनुत्र की मति मंदा भरमाई। 


सोचत है सुत वनिता बधु रिन घन वष्ठ उठाई ॥ 
श्र तवाल तेरी सवा को करत स्रहि हरपाई । 


हरिभिरोसों करों नारो मर जीव ईशमय पाई॥ 
विधि ललाट क लिपे लेख जा कमगति ने नशाई। 


सब साधन के रहते देखे जीव सदा अ्कुलाई ॥ 
महाभयक्र व्याधि व्यापीतन द्वथ्य॑ काम नहीं झाई | 


प्रभु की माया प्रभु ही रक्षक प्रभुहि देवत पाई॥ 
बैद्यहरि प्रत्यक्ष देस के करता ईश बड़ाई | 


मानुप जम प्राय पु कृपया करहु जीव भलाई। 
तुरे मिलेगी प्रव जम को दी हुई दूध मसलाई॥ 
एक श्वान को मिलत ने रोटो दूजा पट भराई। 
प्रभु पत्थर म बैठे कोट्कों भेजत दाना माई ॥ 


3 
(ृरि हुए भक्ति रखामूत गीत चऔटवा विशाम ) (्‌ 
वाणी गृणया ज्ञान दोहावली 


बसी गुण या शाम के उपजे सत्य मिठास | 
मार ध्रमर इस छम वा देह का होय विनाश ॥ 
मृत्यु विभारी दल मे जब भ्रवुलाते प्राण] 
पन बनत्र सुत प्रिय खुट्त नहीं वर सम्ते त्राण ॥ 
ब्राण्णों का भय जब बने रोगी वी प्रावाज ) 
प्राण द्रश्य वे स्वामी हो प्राण्ा चाय. महाराज ॥ 
बम राज्य जातो उसे जिसमे हो यह शान 
साल जवत जो प्ात्मवत्‌ देखे परम सुजार ॥ 
शयती तन मे नित दसे प्रेम मृत्यु एक सगव 
ग्रथिफ प्रेम से मृत्यु है-स्वल्प प्रेम रस भगवा 
स्वस्यावस्था की टूृइ विधवा को हरि देस 
दया ने हिए जिनरे हुई ते पामर नर भेख ॥ 
ज्यों यूगे जप भूमि या घट जीव वा श्वास । 
लत बेन शिक्षा मिली-हृम्मा ने पर विश्वास ॥ 
बढ़ा यस्त्रा वध्टिता ज्यों घंधद का मुक्य। 
दिन दंगे मुस भान हो दग्ग्त उपजे दुख 
हप ही संरर था बाना वेष्टित देख ९ 
दित दंगे सम सुतत का दु रा दी बनी है रेख ॥ 
मुहर नारी दा में चित्त मे हुमा विवार। 
एफ पूरिष मुंय नामिया टर्माघत झागारव 


प्रा प्पन मतन थे सद चलते 


हैं. गेम । 
पार प बाई पाया 


ज्यों पाणी शा बंद ॥॥ 
“यो करी घौपप विए पहने दु्य पिर सुषय । 
बडी 7दाय तप जानिय मरदशांति वह ग्शार ७ 
शोमद में प्रोष्ष #ई सब पर्वेश्िय चना 
हरि देह शो छान बर बदो ये वर पत्यावता 
गए टूट इ थे हाय है भाद दश सुपार भान। 
हुए की रुप होते है बडे हुथध परष्यत्त 
हयेशग्न्दा सात सो कद मर खू हाकजियार 
धर घघर गुझ आए व दुर्ग मडिधरारपार ॥ 


( हरि हर रखामृत गीत चौदवा विनाम 


मानव प्रवृति स्यभाव से दौडत विववन सगे | 
घीरज व अ्रम्यास से प्रवर इस को भग ॥ 
फ्रित चक्र दय वे गाड़ी क॑ मैं प्राज । 
मत मे यो सोचन लगा इस जीवा के काज ॥ 
बात निर'तर याद रस जीवन वी यह याप्त । 
बाल चत्र वे घूमत-पहिय देषप उदास ॥ा 


जगत मे मिथ्या वा यह खेल (ज्ञान भजन) 


जगत मे मिथ्या का यह सत्र ।ठर 

प्यायानय मे हमने देसी भूठ वी बढ़ती बेल ॥ 
हर नर हर बालक स्वदोप को ढाात मिध्या भेल। 
बड़े साधु व्यापारी पड़ित दससे करत मेल । 
टीघ दाप ग्रसराधी दसें बच मिकले इस हल। 
प्रस्फुट बोल युधिष्टिर ने दी द्रोण ग्रुरु को सल ।॥ 
श्रभिमयु विश्वास धात से मरा-महारथी ठेल। 
हरि! श्रासिर मे इनको मिलती घमराज वी जेल ॥ 


पहले मन को (ज्ञान दोहावली) 


पहनते थी मन वी दशा चाटू जा॥ में मान 

अब ईएवर वे रूप को सगन भया पहचान ।॥ 
ए मत हित दस ज्या सुदर युवती गात । 
त्या देखह छवि राम वी भवस छठे तात ॥ 
जानत मन सब पावन को फिर बिंचर अचान । 
काम लाभ की प्रवलता स॑ वुद्धि हैरान ॥ 
वशम होत ग्रनग के जो मच सटा सचत ! 
जीतो योगाभ्यास से कर स-मीता लेत॥ 
मदनानाद समाप्ति पर जब होता है चान। 
देहात्मा की सलानि से-स्थिर मन त्तरे पयान!॥॥ 
रम्याहृति सुलाचनी सुमुखी सुस्तनी मार॥। 
तखहु मत वश होत नर सुषमा के धायार ॥ 
बारां सुपर खोचन सटा श्राइति बनी छुस्प + 
शुसी नारी हयनर मौन रहते अनुरर ॥8 


हरि हर भक्ति रसामृत गीत चौदवा विश्वाम ) ( 33 


सुदरता वहुमुखी वनी परख करत मन माहि। 

भिन भिन रूचिनर प्रिय ! पारहि पाया नाही ॥ 
गूढ मति से सोच तू ईश्वर का ससार । 
माया यवनिका मन के झागे दई पसार ॥ 
भिनाइृति सबकी वनी माया का ससार॥। 

हेर फेर सूच्याग्रसम देखत सब नर नार॥ 
नामी पडित होत है वेही रतन सुजान । 

जो भनाय मार ईश पद सदा भक्ति हिय ठान ॥ 

विध्र जे विद्या विनययुक्त श्वपच हाथी श्वा गाय। 
समदर्शी पडित लखे सब को एक सी काय ॥ 
ऐसे समदर्शी प्रिये। क्वहु न मानत भेद । 

रम्य प्रसुदर एक से जानत माया छेद ॥ 


हर प्राणी (ज्ञान दोहावली) 


हर प्राणी के स्वाथ को जो देखत मन माहि। 
गूढ भति विचरे सदा तो भय बाघा नाहि ॥ 
रहित स्वाथ जो प्यार है वह ईश्वर मे जान। 
तू भी वसा होय के कर मन में भनुमान॥ 
राम-इृष्ण गुण गान से नित हिंय होत उजास। 
सत्य सफ्ल जन होहि हैं अज्ञाता बता नाश ॥ 
हृदय महल वी सुखवरी कोमल शब्या माहि। 
लध्मीपति कमला सहित रहह निरतर प्राहिआ 
गह वधन की रस्सी ने चिता दई लगाय 4 
जो निधि का छीटा लग्ने तो कुछ झुछ बुझ जाय ॥। 
नारी केशनि एक कर रस्सी दई वढटाय | 

जीवित नर बाघे कई-मृत वली पदु बघाय 

मैं पूछूह वद्ध जन ईश प्रेम मं बाघत 

रस्सी म जा श्रम क्या वही प्रभु में साध ॥ 

बूढे न रस्सी बटी एक मास वे वक्त । 

इस ध्यात म एक पत्त लागन में भशक्त ।॥ 

चाना चान परिस्थिति पही रहतो दिन रन। 

भन पचातक है सदा ववहु दुरा बह़ू चन3] 
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( हरि हर भक्ति रसामृत गत चौदवा विन 


सुघरे मन महाराज थे! सव पथ मगल मूल 
भव डगरी दा श्रासरा डूयते को सदी कूल ॥ 
स्वया मातृ भाया लगे मन नित विधि अनेक । 
भिन प्रेम वी विधि तह रहता चान बियव ॥| 
मृंग नैनी क नयन शर वर्ष हृदय नजाहि। 
गोगी तापस जानिये उच्च कोटि क ताहि | 
मूंग मद मृग सैनी लगा कुचविच श्रौर लिलार । 
सूघ सुर्गा धतवश हुए त ड्ये ममप्रार॥ 
दुबलता दिन दिए बढ़े योपित के सहवास | 
आज दयीय प्रतिभा धट निशिदित पझ्ायु विनास ॥ 


माधुरी बाव्‌ सुलायनी सुमुखी सुस्तनी नार। 
सुमति सयम पालिका वहूं घर स्वर्गागार ॥ 

मघुर भाषिशी य्रोपिता घ्यारी प्रगति देन । 
तके दिन सुस्त से कटे निशिदिन रहती चने ॥ 

गुश को पूजा हांत है नारी हो या नरता 

मल भक्षण करता सदा शवुन वाम शुभ सर ॥ 

नारी गुणा की खान है जो कोई वरत जान । 
उदर ताहि के ऊपजे जगगुरः शकर मान ॥ 

मन विषयन भजन 

मात्र विषयन झगनि जरो है । देर 

बहुरि चान से स्वय वुझावे पर नहीं जात टरो है ।॥ 
सोचत हु परिणाम भयकर तो भी हृदय भपरा है । 

हाथ कछु नहीं आवे-कल्पना कूठी म॑ वियरो है| 
सत्समति से होत विजय कहू तापस मुनि करो है। है 
विपयातसी मति रहती घिर हू जह तह जीवन सुघरो है ॥! 
परदारा परधवर बुसगति पर फ्ल फ्लनि गरा है । 

नही भ्रघात सेवन ते प्राणी काल डरनि न डरो है।। 

जात रूप जारित सान-वय वान्ति ओज उविखरो है| 
विपय तपत्रि जर सन सुबश खा कोई म हरो भरो है ॥। 
विषय कीट जग राज रोग म॑ नित नर जात मरो है । 

अवह 'वैद्य हरि” सजग सुमानसबल प्रभु गुण सू खरो॥ 
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सखा मोहे आशइचय कया हूं 


ससा मोह अचरज है भारी । टेर 

काल गाल में जाते देखें निशिदित नर नारी # 

अचरज मोहे शेप जीव का रहनिथिर जो विचारी 4 

प्रिया मित्र सुत द्रव्य जग्ित दु ख देखत रहत अनारी ॥ 
क्दपि समझ मन माहि सुखी है टरे न विधि गति टारी॥ 
मास बसा की शोभा से मुख चमकक्‍त कोमल नारी 
भुख कुरूप पिडिका से होकर जब विकृत छबि घारी । 

देखत नर मित नही सोचता डूब रहा मझूघारी ॥ 

“वच्च हरि मन हिय विचार कर प्रभु गल बहिया डारी ' 


बेठा जग मुख फाड काल भजन 


चैठा जग मुख फार्ड काल । 

'पडती जब कभी मोह यवनिका ढाक देती तत्काल ॥ 
बहु हटति तब दशन होते रूप भयज बिंकराल। 
एक करनि मासास्थि भक्षण दूजे में मुडमाल॥ 
पापी नर विषयासक्तन को मेलत देखा गाल। 
जभ उर्वी की चक्‍की चलाता पीस देही वी खाल ॥ 
सुकृत [घम की कल्पलता टकराती बनके ढाल । 
मोह नींद से क्यो सोया नर जो कुछ करता हाल ॥ 
करदे अपण ईश पदनि निज रम्य क्नेवर भाल। 
काल जनित दु ख पाचन को जडी ईश चूणा कर डाल ॥ 
एक दिवस “हरि” निकल जायगा जीवन मजु मराल । 

ज्ञान दोहा 


सत्र कामा में नौरो को नीची,रहती जान । 

तप फंत-मानू पदहु का पितु से बना महान ॥ 
नारी प्रेम में श्रट्पटे तुलसी सूर विशेष । 
रमणी ने सब कुछ दिया और चान का वेष ॥| 
रमशी न कुमती क्री तुलसी सूर की दूर। 
राम दृष्ण गुए प्रम मे तव से रहते चूर।॥ 
मन को राकू मे सदा वश नही पाया जान । 
अ्न्तमति गहूरी गई हेतु सम पहिचान 3 
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( हरि हर भक्ति रसामत गीत चौदवा विश्राः 


पशु पक्षी सब कीट भी विपयन में लप्टान। 
मदन राज की अधिकता कलियुग व्यापी आन ॥ 
सत शास्त्र बे संग संसुमने सुसगत मूल । 
सीच थान वारी सदा काम रति प्रति कूल ॥ 
कामरति की नाव से डूबा सव जग जीव । 
ईश तिरन का पोत है चढो जोड वे सीव 
जग मे नित नर बहु तरे सिघु नदी पाखान। 
क्ाचन वामिनी जो तरे तेहि तरे भवयान ॥ 
कामिनी नित मनहु वसे क्चन जाके द्वार। 
क्चित हरि चरचा करे सच्ची तो हो पार ॥ 
हरि को कभी ने भूलिय सब म रह विराज 
भूलत तम छाव हिय॑ मृत्यु व्यापरही श्राज ॥) 
हरि चरचा नियमित करे त॑ बड भागी लोग । 
किसी दिए चर्चा पुण्य से छूटत यम वे भोग ॥ 
मायावी ससार का वया हैं सच्चा सार। 
पार न पाया नाहि का गये वाल प्रायार॥ 
कहां जाऊ और क्या करू क्‍या चाह करना । 
भति कीति को चाहती झर पाप डरना॥॥ 
सुख सब घटते जात है नही मान सुख नाश | 
मानाश्नित जीवन मुदा निता नूतन उत्लास ॥ 


भजन सनपर 

भन निजने मे नहीं लागा। देर 

कोवाहल में नहीं ठहरता फिरत है सदा अभागा ॥ 
उसको चाहिए समय-समय के सर्वाह साज समाजा 
नहीं एक रस एक रग॒ म॑ थिर नही रहता भागा ॥ 
इसका ममता मोह हतु है जा हिरदे नित जागा। 
ऋषि मुनि सब जाल छाडकर पालत जीव सुभागा ।॥ 
समय समय वी नित नवीनता में बन मत वा घाया | 
हरि फ्रित यह चक्कर डोरी देखत पीछा न धागाआा 

प्रियाया सरणावस्था वणन (ज्ञान) कपिल क्षेत्र 


आाज प्रिय | मन मदिर म मोरे तोरी स्थिति समाई। 
ज्वर का वंग भयकर प्राकर तुम का झान दवाया।) 
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सानिपात और वात प्रकोप मे बहुत प्रलाप बढाया । 
मेरी बुद्धि बुढित होकर सदन करन को घाई॥आा 
सोह उमडा छोट बच्चो वा देख अवस्था तारी! 
भृत्युभय उपजा मन मेरे रोटी बरे को मोरी॥ 
घौतरफी स्वारथ दृष्टि से मन मछाई वाई। 
दामादर (स्मेश) को शीघ्र पढावे शारद का व्याह कर स्यू ॥ 
भन मे कठी उठे कल्पना सुदर वर से यरस्यू । 
सुत पुत्री बे मात प्रेम की हिय ऋकतव भववकाई ॥ 
क्रकर तोरी मृत्यु वल्पता जग विराग है छाया। 
प्रोढावस्था की नैय्या को तुमे पार लगाया ॥ 
जद न रही तुम-साधु बनव फिल हू भस्स जगाई। 
नर नारी के जोड बिन जग गह झाश्रम है भूठा ॥ 
सब सुख सद साधन है इसमे सबसे यही अनूठा । 
ईश्वर भजन साधु सेवा से कर कल्याण हताई। 
वैद्य हरि अनुभव झपने पी मनहिं दशा लिस दीही। 
वर्माधीन जगत सब प्राणी यही ईशने कीही।॥ 
भजुमन जगदीश्वर नित हिय से उसमे लाज रखाई। 


गृह मनो रथ वणन (ज्ञान) देहात निवास 


खेवन को गह की नैय्या मैं बघा फास में भ्राज । 
विद्या पढ़ते मत में आया खूब कमाऊ स्पथ्या ॥ 
चिता पास परीक्षा की थी भशौर नाहि कोउ मैय्या। 
पढ़ वर्षो बेकार फिरा-क्ही लगी नोकरी भाज ॥ 
घन के स्वप्ने रफ्फूचवकर हा गये मन के मेरे । 
विन ईच्छा कुग्राम वास में रहते दिवस घनेरे ॥॥ 
बीते-सकध्ल मनोरथ मेरे हो अनरथ के काज । 
रुपया लेकर जीवन बेचा करता निष्किय वास ॥ 
विद्या जितनी नाही उन्‍नति फ्रीही मैंने खास। 
भाग्य चक्र का नही भरोसा देव गति का साज ॥ 
ईएवर जो कुछ भ्रच्छा करता घीरज मन मे घार । 
परमानद सगन चरणो मं करता ईश विचार ॥ 
वय हरि के इसी जम की मिट गई सारी खाज । 
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मिले सता संविमातस बा-बया पत्ति के यागे, 
छा? तमांगुण--सत्तागुणा वा सार शात्त्र न गाया। 
तम अवान छाडु--बुर चान सत्ो ग्रुणी सत्र चाया, 
ईश 2पा पी रादा तिडरता पाई संत जो जागे। 
व्यापप सत्र ्ग सत्र ही जहा म यह ही एवं भ्रपेरा, 
इईश पाम वा 7र प्रताश टिय जो हो सदा सबैरा। 
+'वैच्य हरि प्र"वात्त ह रत है निशिदिन भ्रस्मिन रागरे, 
ज्ञान श्री कोल्ावत मेले का दिग्दशन 
फोलायत पूनम के सेल स्‍्ताम करन थो प्ाय, 
भिन-2 मति बाते यात्री इतउत फिरत भ्रमाये | 
मोडा ने डेरा डाघा है जो साधु कहलाते, 
लगा भस्मतन म्रग तथ्णा मे मागन को ह॑ घाते। 
भ्रपमान भरी श्रावाज गृहस्धी करत सदा लजाये, 
असली स्नान ध्यान व'रन को श्राय कु सर नारी । 
थावी सभी तमाशा देसत फिरते नयन उधारी, 
दस मनहिं मन भ्रचरज उपजा भक्ति कण नहीं छांगे 
व्यापारी व्यापार करन को-रूप माधुरी बाते, 
दादू पथी की सजी मददिरिया देखे फल मैं कासे। 
बिलासिता व्यापीजह रग रण मुनियन मन जिलसाये, 
राजस्थाय के मनवीगण नञ्पना जाल विछाया। 
वंशीभूत भाली जनता को भाषण से भरमाया, 
रही विपमता राम राज्य मं टलती नहीं टलाये॥ 
सव ही तरह मे ठग मेले म फ्रिति झाठो याम, 
चतुर नार नर इनसे बचते धर ईश्वर का नाम 
दृश्य नील वा दस तपस्या करने को मन चाये, 
मत का पाप क्‍्लि मे साहि होता तुबसी गाई । 
एसा जब सतोप चित्तकर मै हिरदे हुलमाई, 
कपिल देव चध्मीपति भेरी रक्षा करने घायें । 
जौप हुआ श्रद्धाभक्ति का क्यव रहा त्खिाबा, 
मिट मर्याद धम की साधो ! समझ हिय पछतावा ! 
वलिघम वी मसहिसा एसी फिसिफो दोष लगाये, 
सव मेतो सम सब हो तरह के दृश्य नजर जो आते! 
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अच्छे बुरे बम जो करते फत भी वैसे पाते, 
चैद्य हरि प्रत्यक्ष देसकर पद्म पठन को ग्राये । 
तीय थाने में किया पाप जो बजलेप हो जाता, 
एसा समझे 2 मन भ्रयार ! ईश प्रेम जो च्हाता। 
उसकी नैय्या जगदीश्वर भी ग्रित उठ पार लगाये, 


ज्ञान लेखक को अनिन्दा से एकान्त वासानुभव 


भय मोह ममता का छाया, 
मृत्यु श्राज चाह स्रौ वर्षो में होती शास्त्र मंगाया। 
प्राणी को यह आाश वधी ह रक्षक घर के मेरे, 
दहज दुस श्रायु नहीं वटती भोग कर्महु कैरे। 
अतवाल जब होय चान तप्र दीसे ईश्वर माया, 
नही मानत मन मम समभाये फसा मोह ममता मं। 
धीरे स अ्रभ्यास करहु-रख ध्यान ईश समता मे, 
टूटत घीरे फास यही प्रनुभव ये मेरे श्राया । 
दो धप्ट एकात वासपरर नहीं किसी से बोलो, 
ईश्वर भजन चान सरणी से इस ग्राथ को खोलो । 
वैद्य हरि जीवन अपने मे कइ बार अकुलाया, 


ज्ञान जयपुर दर्शन वणन 


जयपुर के वाजार ममै देस स्त्र०ग की छाया, 
'घम भूमि यह रामराज्य की हे उहत कुछ लोग 4 
मैने भी फिर-2 बुछ देखा भक्तिभाव का जोग, 
कुछ वुण रेखा ईश भजन की हिंय बिच खीची राया 4 
गोपि द लेव का मदर भारी वहुजन देतन श्ति, 
“राघा गोविंद हरिगुण गाके सफत सनारथ पाते। 
राज्य व्यवस्था बहुत श्र॑ं प्ठ है नित रहन मन भाया। 
बढ़े बड़े मदर गहलो बिच 'भगवत मूत्र त्रिराजी, 
धर्म सग्रतगा यश लहरी की पहने गगती बाजी । 
आब ना प्रजजु और द्रव को एकाकी में पाया, 
सद ही तरह की सुवभ वस्तुये सोना माती हीरा! 
चशिया हाट सजाये बैठे देखडिगे मन घीरा, 
सीमित वही रूप रोशती वी श्लि मिव ररती काया, 
आय शहर से धम्र अधिकता इस युग मे भी पाई। 
कही कही है. पापराशिके ढेर ढेर हु भाई, 
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( हरि हर भतक रसामृत गात परद्रहरां विश्वाम 


नरबयातना यम भगवन्‌ वी बरे नाच हे चाया। 
मन ललचाया रहने यो लख शोभा छणी वहां वी, 
श्रदर से देसी नाही मयातात यरब तहाबी। 
उपर मी जजाल यवातियवा दस हिये भरमामा, 
ग धभभवती गली गली दिच मूत्र पुरीप वी घारा। 
गावेदद्रिय का नाश पाय दिए मे हो भनुभव म्हारा। 
स्वग नरक प्रत्यक्ष दस में इन पद्या मं गायाता 
स्वग नरव ये भोग यहा भी हैं दयन को भात। 


रूप विराट प्रभु नगरी म मर्माघीन सब पात॑ ॥ 
* गैद्य हरि” ने सव विध दसी विश्वम्भर वी माया 


राधा शृष्ण यी जय 
परच्मादशों विश्वा 


श्री पूरण काम रामाय नम 
ज्ञान भजन 


कामना मन में जागी मान । 


वित्त विभव घन त्यज के भी मैं चाह ईश महान ॥ 

जीव मुक्त होत जब हसा तब छूटत अमभिमान । 

बिन सानन ने इश सुपथ मे झालस नरतन जान ॥ 

मरे तो मन प्रथमारभे सान भया समान। 

इस भव भेपज साथ 2 म किया प्रभु गुर गान ॥ 

मात्र श्रश्वरथ उपर चढ में पाई हरि गुण खान। 

अब तो मानमयी प्रभु स्तुति मेर॑ मन बन तान ॥ 

बंद्य हरि युत विनय प्रेम स नित नव होती भान | 
ज्ञान भजन 

है सब के मन में ज्ञान। 

गाते गीत भरे गुणा गौरव मन की नहीं पहिचान 

मधुर गिरा से मन मुद करने दूजा मोदप कान! 

इृंढ तम जउिषणा सत्य दय से वुछ हक्षण सोच सुजान।। 
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जा तोह़न कल्याणकारी है उनका कर स मान | 

कुछ फल मिलता चित्त टिकाये ऐसा मन में जान ॥ 

नोका भव की पार भजु त्यज मोह माया अभिम्तान । 
कथनी मीठी खाड सी लागे करणी विष फ्री खान ॥ 
एंसा तम हिय छाडु बावरे जो चाहत जगमान ! 

तो दुछ क्षण हरि वेद्य! याद कर सत मत से भगवान॥। 


ज्ञान दोहा 


राम नाम गुण मजरी विकसी नर तन हाल। 
पाया जम अमोल त्‌ श्रय तो सीचन चाल ॥॥ 
खा रोटी कपडा पहर फिर तो हरि गुण गाय । 
रोटी बसतर जब गमिला तव क्यो पाप भ्रमाय ॥ 
इदद्रिय विषयन दौडती इनकी रीति स्वभाव । 
भव जय मे नर दु ख घरगे भ्रत हरि गुण गगाय॥॥ 
आदि मध्य सब भ्रत मे गर्भावस्‍था काल । 

हरि की महिमा जानते तो भी फसे जजाल॥ 
काम लोभ मसता घिरा ना सोचा तू सार। 
अतकाल पछनायगा सुख दुख मय ससार॥ 
प्रात्मा सन के ज्ञान की नोका मजु वनाय। 

बैठ क्लेबर ममुद चर भव सागर तर जाय।॥॥ 
शिशु मन गया क्लोल भे बाल वाल सग खेल । 
यौवन युवती संग मे बूढा पन दुख जेल ॥ 

दूर रष्टि से सोच नर जग जीवन का काल । 

वया करना है किस समय निमल बुद्धि सभाल ॥ 


ज्ञान भजन 
है प्रभु नही मान मन नोच । 
विषय मोह माया के शण सुख पडा थोम भव कीच ॥ 
ओघध बेर पाउण्ड झआधिडिग नित जाता है खीचा 
प्राण क ठ आकर घबराद जब दु व सरिता बीच ॥ 
तब पछतावा वैद्य हरि हो प्रभु पद पहले सीच। 
पुद्ध हृदय निमल मन भजले नयन खोल मत मीच ॥ /##/ 
3द क्षण जग जजाल छाडकर ममता मोह उतीच 4 ः 


है. 
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नित नियमित अभ्यास योग से चेतन हिय से पीच ॥ 
क्षण एकात वास प्रभु सेवा त्यजों कामा ढीच। 


कवित्त (यान) 


काल यी सी बात लागेबीत गया बात पन # 

श्राई जो जवागी प्यारे त्रिया संग बीत गई ॥ 

काम लोभ मोह ममता की यवनिका पडी। 

मूल्यवान गर तन तेरी श्रायु जात गई।। 
झचरज दु ख एव होता हिय पतावा 
तेज पुज ओज शक्ति आज मेरी रीत गई ॥ 
झानद उम्रग विषया मे लागे बहुकाल। 
भान हांव भोडा “हरि” ईंश बुद्धि चीत गई।) 

जोश जो जवानी भ्रर लाभ का झाता है तन । 

देखता नहीं है प्राणी वद्धत्व छा जायगा।॥7 

पाला नहीं ब्रह्मबमय त्यागी नहीं ममता। 

बात फिर कोई नहीं पूछे पछतायगा॥ 
दिवसों गई हुई पीछे की प्रभाव शक्ति 0 
पाछी नाही आवे जब मत दुख भावगा॥ 
श्रव तो सहारा एप विश्वपति प्रभु वा $ 
बँद्य हरि प्रेम से परम पद पायगा ॥ 


ज्ञान (दोहावलि) 
इस कलियुग में वर्ठिन है वानप्रस्थ स यास | 
ईश्वर का नित ध्यान घर कर क्टती यम पास वा 
मेरे मन मे यह्‌ जचा लोभ काम को त्याग । 
भोजन घर से पाय के गाया प्रभुवर राग ॥ 
यह शरीर बित्र श्रत जल कलियुग म नहीं काम ॥ 


देता निश्वय जानिए भज ईश्वर श्री रामवा 
राग त्याग अभ्यास से घर को तप वन जान। 


अलग बुटय्या पास म नियमित्त प्रभु का ध्यान ॥ 
(दोहावलि) 


हरिद्धार वाशी वसों जो मन पृणनिः। 
तो निश्चय ही जानिए मुद है अम्लानात ता 
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दिन मार्नाह जीता नही नर इस कलि ससार। 
ईश्वर का धन मान घन सोच सोच भव पारता 


दारा सुत जब योग्य हो ईम्वर का अभ्यास-। 
आरभ निश्चय कीजिए त्यज जग भूठी झास ता 
बूढ़े भिलक्र बेष मेना सुमिरण हो ईश। 
हतु झीद्रयथ शिथिलता से उपजे मन रीसता 


यदि शिल्ृृत्र वे संग मे होती है पहिचान। 
विद्वता साथु गुणा माया रत तू जाना 
सब म॑ अन्दा माग यह घर मे कर तप ध्यान । 
क्यो ना स्थिरता से करे सब व्यापक भगवान || 


(दोहा) 


सब से उत्तम अमर घनमिलता है कर त्याग । 
तुलसी धूर को इह कली मिला प्रभु अनुराग ॥ 


(दोहा) 


मान द्रव्य सव जीव नर | चाहत इस ससार । 
कम भामट से यह मिले प्रभु गुण केझआधार ॥॥ 


ईचछा सब्र हो जीत ली नही कामना मान । 
मोल साधना करत जो हिय वनी यह गान ॥ 
परम हस का ध्यान भी मोक्ष कामना साथ। 
आत्मा जोव सुयार न ईश्वर के ढिग जाय ॥। 
ईएवर के गुण गात स अपने झ्राप मिली-। 
मान निधि की पटिका हृथित हृदय कली ॥॥ 
अहकार बुत सत्व गुणा करा प्रभु गुण गान ! 
दसके विन नहीं तरत है दृढ़ अनुभव म॑ जान ॥॥ 
गुर्वर कोई ना मिला भ्रम म सभी मसमाया 
सच्चा गुश परमण का सत्य हृदय से गाय 
राटो कपड़े का नहीं घाटा साच सुआान। 
विश्वम्भर सवकी भरे उद्बर ग्रृहा बलबान | 
चेत चेत नर ध्यान से बुद्धि भमत विवेक ॥ 
जो सच्चे हिरदे जचे वही माग है नेव॥। 


हशि हर भक्ति रमामत गीत सोलवा विश्वाम ) ( 47 


विश्वपति विराट, भगवान की आरती 


प्रभु विरादु की कर नित सेवा-मिलत मग्ल मोदरु मेवा । 
गीता में अजु न ने देखा-ग्रभु विशद्‌ का लखा जोखा॥ 
बही देव दशन कलि जानो- जनता प्रभु को सदा पिछानो । 
भूधर पृथ्वी सागर भारी प्रभु विराट की शक्तिष्यारी॥ 
विश्वगभ मैं थिर है चवाचल श्रदभुत तेज श्रोज गया जल | 
यही विराट का मजु रूप है। धम सनातन रतभ स्तूप है॥ 
जो कुद्ध नभ उर्दी म छाया-हैं विराट जय विशाल काया । 
इनकी सवा सत्य हृदय कर बूत्र दीप नैशेद्य फूलघर ॥ 
सव सावन सुख सम्पत्ति दाता चतुर श्रुगा के यही विधाता। 
गैद्य हरि नित विनय जोर कर-नत मस्तक है चरण शीश धर ॥ 
सालवा विश्वाम समाप्तम्‌ 


त्वमेव माता च पिता त्वमेत् त्वमेव वघुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमव विद्या द्रविण त्वमेव व्वमेव संव॑ मम देव देव ॥॥ 





ग्रन्थकर्ता का सविनय परिचय 


सवया 


पावन मजुत गोन वशिष्ठ मे विप्र जू चद्र क्िशार कहायो। 
जात छुलेट-शाख-मा्या दनी-प्रवर यजुर्वेद दी मन भायो ॥ 


सात्विक वृद्धि निश्छल ब्राह्मण डू गरराम तिक सुत जायो। 
पौत सुधी हो रामलाल नित मनन भागवत जनम गमाया ॥ 


पूब कम तप फल स सुत हो ता ब जम “वद्य हरि पाया। 
सब्णिक्षा पितु सदपदेश स इश चरण म नित मन लायो॥। 
जम भूमि श्री रतननगर है भारत बीकानर मे गायो। 
राज्याथय मे भझम्‌ ब्राकर प्रभुवर पद में चित्त सवायां ॥ 
द्वि सहस्त्र दश भ्रधिक वप के नवरानरष्वारभ कराया। 
रुग्या सुसेवा लेखन सचय साथ साथ मे सदा सुहायो ॥ 
सम्बत दो हजार एकादश उपर भास्कर दिन जब झायो। 
ऋतु बसत प्रिय मधु सुमास म प्यारी पूरणिमा दिन छायो ॥ 
हरि रमामृत ईश प्राथना ग्राकर अत्यान द समाया। 
मन बाधित सुस सम्पत्तिद।ता लक्ष्मी वधक कलिसदा-यों ॥ 
संध्या दिवस शात्‌ वला मगाकर प्रभु पद शोश नवायो। 
मनुय ज॑ मं का सार “वंच् हरि! समभहृदय मे अति हुलसायों ॥ 


टिप्पणी स्पष्टीकरण--लेखक़ क परदादा--प क्शोर चद्र शर्मा लेखक 


के दादा प डू गरराम शर्मा-लेखक के पूज्यचरणपिताजी प श्रा रामलालबा 
शास्ती (श्री हरिहरानाद सरस्वती श्री करपात्री जी भहाशज कराएणतीद्वाण 
प्रदत्त भागवताचाय उपाधि से विभूषित थे) लेखक वद्य हरिप्रसाद शर्मा झ्रायुर्वेदाचाय 
की जम भूमि वीकानर राज्यातगत रतन नगर ह। राज्य संवाकाल मे (भू) 
कोजायत तीथ के पास एक ग्राम म वास करत हुए हरि गुण रचना की झौर लिसी । 
आ्रात्म सतोष झ्ानन्द-यश सभी प्रभीष्टो की उपलोध हुई। झत पढ़वर झाप सभी 
आत्मानद प्राप्त करत हुए तथा जुटियों को छेगल्त हुए भ्रच्छ समाग का सुभाव ई 


ताकि झगे के सस्क्रण म युद्ध एवं वृद्धि की जाय । 


सम मुपात, 
अ# शाति शाति घुभशान्ति नवतु । 





उ> नमोभगवते वासुदेवाय 
श्री हरिशरणम्‌ 


श्री राम-कृष्ण-रति-दाता-भारती माला 
[उत्तराद्ध ] 





जय सीता राम जय सीता राम 
जय सोता राम जय सीता राम 
जय सीता राम जय सीता राम 


-+जय सीता राम | 
थी करपातरी महाभाग द्वारा दी हुई भागवताचार्य उपाधि से विभूषित 
व रामलाल शर्मा के सुपुत्र वैद्य हरि प्रसाद शर्मा ने 
नई आरतोमाला की रचना की, जिसको उनके सुपुत्रो 
आचाय क्ृष्णदत्त शर्मा, रमेश चन्द्र शर्मा 
एम ए ने सम्पादन विया। 
राम नाम मणि अमत घारी 
शिव कह गिरिजा सुनहु पियारी 
राम-नाम हो महिमा भारी 
रटते प्रखिल जगत नर-नारी ॥१॥ 
श्री राम जय राम जय जय राम 
जयति रमा पति राघेश्याम ॥ 
पार्वती शकर जप नित नाम 
सीतापति सव पूरण काम एशा 


थे प्‌ “दडाणा डोज “डा डा पा» पइ हा डा 





ही सुदि १५ रचपिता --- 
वेक्रम से २०११ चेच हरिप्रसाद शर्मा 
रतन नगर (चूरू) राज 


2) रामह॒प्ए प्रारती मा 


शुद्ध जलपान (आचमन विधि) 


“माघवाय नम स्वाहा” मु से उच्चारण करना । 
एक झ्र जली जल पीकर के ध्यान प्रभु रा निन घरना ॥!॥ 


“कंशवाय नम स्वाह्मा” द्वितीय बार याणी बोलो। 
एक बार फिर मधुर वारिको पीयो ईश्वर यश घोवो ॥2॥ 


'नारायणाय नम स्वाहा तीसरी वार मिरामन घार । 
मधुर प्राचमन करो सुजल स युद्ध हांत है मन समार ॥3॥ 


स्थिरता बलशक्ति की गरिमा झ्राचमनहि स झाती है । 
मस्तक हिय मे पुष्टि शाति झरु ! शीतलता लहरानी है ॥4॥॥ 


प्राणायाम से पहले करना धुद्ध आाचमत मनुज महान । 
गुणग़रिमा यह जल की जाना प्रखिलविश्व का जीवनदान ॥5॥ 


ईश्वर जल फा महायोग यह नितनबव शात्ति प्रदाता है ॥ 
आाधि व्याधि को दूर भगावर प्रायुष्मात बनाता है ॥6॥ 


#>खअनक्रत5 


प्राणायथास सब 
तीन बार जल का भाचमन करने कीजिए--- 
अ भू 5७ भुव अ# स्व, +# महू अ# जब 
तप ३# सत्य 55 तत्सवितुवरण्यम्भगदिवस्थ घोमहि 
घियो योन-..प्रचोदयात्‌ *# झ्रापो ज्योति रसोमृत 


ब्रद्म भूभु व स्परोम_ ॥इति॥ 
विशेष--वंद का प्रभ्यास जिसे न हो वह केवल नाम से विष्यु ब्रह्मा शिव का 
ही ध्यान श्रद्धा भक्ति प्रेम पूवक करें| 


4) ( रामकृष्ण ग्रारती माता | 


# शांतिदाता मंगल पाठ # 


विश्वपति की मंगल स्मृति से सब सुख मंगल शाति भ्रपार | 
दिवस सुशाति रात्रि म॑ शाति नभ पृथ्वी जल शाति ही सार | 
झौपषघ वनस्पति मे शाति आन वस्त्र म॑ करुणा गार। 
विश्वाइगण म सदा सुशा ठ मगल मोद सदा विस्तार ॥ 
जग विराट प्रभु के दश्नन म मगल शर्त हां सदा हजार । 
सब दवा की सुप्रसनन्‍्नता विश्वेश्वर का प्रीति उदार।॥ 
ग्रानाद मगल सुख शान्ति घनन्‍न्धाय की बद्धि सभी प्रकार ) 
“हरि कृपा श्री जगदीक्बर की मगलदाता तारन हार ॥॥ 


सकहप [दृढ़ निश्चय का स्मरण करना | 


पूजा का सकल्‍प सुजल से-या-मन-से-जिसकी करना । 
सम्बत मास पक्ष लिथिवार की गोत्र सहित वाणी भरना ॥ 
ईच्छा हो जिस वाम की मन मे ईष्ट निवेदन है करना ॥ 
इढता स होती सिद्धि “हरि” हिय विचार प्रपन करना ॥ 


पौडशोपचार पूजा विधि [सोलह तरह से पूजन] 
पहले-ग्रावाहुत कर प्रभु का दूजा-कर प्रासन सत्कार । 
तीजा-पाद्चचरण पोफर ये चौथा-अध्य सुगाधि अपार ॥ 
पचम-झाचमनीय सुजल “हरि ” छठा-सविधि स्नान सुधार । 
सप्तम-सुदर कपडे पहना । शअ्रप्ठम-चादत ग्राघ सुधार ॥ 
नवमा-चावल फूल सुर्गा घत । दशवा-घूप करो हर बार॥ 
एक्दश-सम दोप समप्ण । द्वादश-म नवद्य प्रकार।॥ 
तरह-म कर मधुर मजुजल | चौदह-एला लोग उदार ॥ 
पद्रहूम कर स्वण दक्षिणां। सोलह-भारती तारन हार ॥ 


राम कृष्ण रति दाता भारती पहला विश्राम ) 


(विस्तृत पोडशोपचार शिव पूजा विधि) 


विस्तृत शिव पूजा विधि हितकर सवलोक मगलकारी। 
विष्णु ध्यान से हा पवित्र कर स्‍्लाचमनीय-मधुरवारि ॥ 
प्राएयाम-र गे गयास फिर प्राण प्रतिप्ठा करो महान । 
पा प्रध्य प्राचमन सहित-थी शकर प्विकारी का ध्यान ॥ 
दानदय मधुरक प्र।चमन सुन्दर बारि-स्नान बराय। 

दूध स्तान फिर उदक स्वान से भोले शभु बर॑ सहाय ॥ 
द्विलपन कर-भायत अक्ति से सुलर जब से माफ करा। 
घृत मातिस कर प्रेम सुमन स मजुल नीर सुप्रग घरो॥ 
सहत चढा शिव शवर को निकर जल स स्नान सदा । 
मधुर शकरा प्नग रगड़ बर स्वच्छादक से-स्तान सदा )॥ 
पचामृत घारा वा लपत-कर गगानल से-सुस्नान। 
प्रभिषेचन-फर शित्र शूली का श्वतवसन-कापीन-सुदान ॥ 
मधुराचमन करापणुपति को प्रिय श्राभरण-सदा पहराय । 
यभापबीत मनयज चन्दन-चावल फूज-सुटार चढाय । 
विल्प पत्र प्रिय है शिव शभ्‌ अपरा टूर्वा सहित करो। 
धूप दोप नवच प्राचमन-उस्रापति के भेंट धरो॥ 
मुख'पुद्धिताम्बूल- दक्षिणा-महादव के सदा चढ़े । 

ऋतुज फलो-परद फूलमाल स-सुख् समद्धि सदा बढ़े ॥ 
फपू रात्ति कर- पुप्पाज्जली-"दक्षिणा-शिव की करनी । 
क्षमा प्राथना-पादनमन-सेल्हरिब्रेय-वाथा टरती 


द्वितीय विस्तृत पोड्शोप चार पूजा विधि 


कुछ विस्तत विधि ऋषि दवा की पूजा की 7हलाती है । 
पहल ब्रावाहुन कर सववा-द्वितीय प्रतिष्ठा-भाती है ॥ 

ध्यान लगाग्नो जिसकी पूजा करनी-भ्रछ झासन समानता 
पाद-देय फिर अध्य-दान कर _मधुराचमन-रु खुदर स्नान ॥॥ 
पचामत-से स्नान करा फिर ग बोदक का-स्नाने कराय। 
रुचिर वस्त-यचोपवीध से झमरा का दा अग सजाय 
चादन-चावव-पुष्प-घूप-सग करो दीप-का मजु प्रकाश । 
नाना विधिन जैद्य-प्रावमन सुदर फ्ल-ताम्वूल-सुवास ॥ 
हैम रजत की-सविधि दक्षिणा-सहित सत्र अपन कराया। 


6) 


हू 


(राम एृष्ण रति दाहा प्रारता पहुंचा विधाम 


वधू रात्ति उदय सुमगल-हयान श्रा प्रभुगर को धरना । 

पाप नाशिनी कर प्रदक्षिगा-पुष्पांउजनी दा श्रेम पढ़ाय । 

परा प्रायवा-मपुर उठ >नमस्यार “हरि!” जाघ नवास ॥ 
(प्रयापचार पूजा विधि) सक्षिप्त 

पहते स्नात वरा ईएवर बो-दुज गे थाक्षत दीजव। 

तीज पुष्प सद्दित कर घूप सुर्या प8 ध्पण निउबीद का 


चौव मे कपूर दीप घर पर नीराजन जग जीज | 
पयम में ल्‍ववंदय पदाय फ्च हरि, भपन से रीक॥ा 
(घ्यान भक्ति सहित प्रभु का) 

जिस शक्ति का 'पु् वगान सुरर सर यद जास्त्र नित गाते है। 
जिस माया पत्ति + मु रूप सब बद शास्त्र बतलात हैंआ 
जिस भादि प्रमत्त क्‍भ्रनामय का पर ध्यान सभी सुस पात है । 
जिस मरूप मनोहर को हिरई धर प्रार्नादत हां जात है ॥ 
बसा सुददर ध्यान श्री प्रभु वा स्यिर परित से मत दिये में धार। 
कयन काया सुउसय हागा सुसमय होगा संब परिवार ॥। 
भपत सम उधार सभी का परना एसा सदा विचार। 
“वैद्य दरि/ प्रभु शक्ति-चरण मे सगजा करदे बेंडा पार ॥ 


(कपूर दीप की झारती विश्वपति वी) 


दीप कपूर कवेके दल-रीतलन्ताम्र रजत मे पूयय प्रभो । 
कदलीदल सज्जित मनसा वा नीराजन स्वीव्7तत बरो विभो ॥ 
मन्न कया चिथि हीन विश्वपति पूजाइूश सु प्रास्ती से। 
एरण कमल “हरि” शोश भूकाऊ मथुर चित्त प्रिय भारती से ॥ 
(कपूर दीप की भारती विश्वेश्वरी) 

दोप-उपूर कनव दल पीतल ताम्र रजत म है माता * 

रक्त कुसुम सज्जित मनसा वा नीराजन प्रिय नव,भात्ता ॥ 

तेरे पद मे ।शीय नहुझरूा विधि होन क्रिया प्रपव करता । 

वरद हस्त रख मेरे सिर पर तेरा घ्यान “हरि” घरता ॥ 


(प्रदक्षिणा विधि) 


जो कुछ पाप विये मने प्रभु पूवज जाम-इस-जम सुधार । 
तरे शरणागत हो फ री देता ह्‌ स्वीटत कर-चार ॥ 

प्रदक्षिणा विश्वेश्दरी ईश्वर-को-कर मन म॑ मान हजार 
जो पल तीथों रे मिलता ,/'हरि” विश्वपति पद हांथ पसार। 


रामडृष्ण रति दाता ) 


पुष्पाजलो (सब देवता प्रो की) 


कमल वुसुम-शतदल-संवती-प्रद प्रक्षत चपक मजु सभार। 
विल्व पत्र तुललीदल-मजरी-भ जली मधुर सुमध भ्रपार । 
जाति-बवुल-प्रवाल पाटला प्राम्न पुष्प करवीर सुसार॥ 
विश्वम्भरी विर्पश्वर भ्पण हा प्रसन्‍त्र हरि! सदा उदार ॥। 


आ्रारतो पश्चात्‌ विराट ईश्वर (की प्राथना) राग सोहिनो 
उस विराद-भननन्‍्त ईश्यर-ईश्वरी हू प्रणाम है ॥ 
पद घिर हजार सुमूर्ति बाहु प्रास पुरण काम है ॥॥ 
नित्य शाश्वत पुरुषनाम हंतार जिनके गाइये ॥ 
युग धारन वाले प्रभु क चरण “हरि” शिर लाईये ॥॥ 
शिव विष्णु ब्नद्मा ग्राम से जो विश्वपालत हू सदा ॥ 
उत्पत्ति पोषण नाश से सच्ार चालक सवदा ( 


उस दीनव-थु दु ख़ विनाशक पूज्य करुणाघाम को । 
नितपाद वदन है मेरा “हरि” तेज पुज ललाम को ॥2॥ 


क्षमा प्रार्थना 
जो पद भ्रष्ट होन माता स प्रक्षर रहित उपचार है ॥ 
हो प्रसन्‍न सब क्षमा करो प्रभु तरा एक सहारा है ॥ 
मत क्षिया विधिहीन महेश्वर श्रौर जनादन क्षमा करो 
जय विश्वेश्वर जय विश्वेश्वरी पूजन पूर्ण सदा सुधरो ॥ 
भनतजाने जाने मने जो भक्ति हीन करी पूजा॥ 
देवी देव क्षदा अपराध करो रू ! सहाय नही दूजा ॥ 
भावाहन नही जानत हू पितु और विसजन नही माता ॥ 
पूजा और थति तेरी को हे परमेश्वर जग नाता॥ 
जगदीश्वर जगदीश्वरी स्वामी अपने सदा कहाये है ॥॥ 
नाम लेत भ्रपराध सैकडो क्षमा करन की धाये है ॥। 
जयति सुरेश्वर | जय प्रसिनेश्वर | जयरति महेश्वर  मगलकाम ॥॥ 
जय अस्िलेश्वरी ! जयतिमहेश्वरी | करता हु मैं अब विनाम ।। 
(योयक्षेम) सत्र के हिंद के लिए 


आह्यण हो भूमण्डल मे तेजस्वी तपसी ब्रतघारी ध 
शम दम शौच सरलता शात्ति सत्य श्रोज के अधिकारी ॥ 


(7 


8) 


( रामहपष्ण रति दाता 


ब्रह्मयय युत वेदा वा चाता हां जय के हिंतयारी ।। 
दया क्षमा प्रिय नित्य अहिसक उपदशक रु सदाचारी ॥ 
क्षत्रिय बीर महारथी जग ये रक्षक हा समरागध वीर | 
क्रषि गोरक्षक पैश्य सदा व्यवसायी हा हरो पर की पीर ।। 
शूद्र सुमयत् धेनु पयस्विनी सुरग बपम हा प्रति उलयीर ॥॥ 
गुणयुफा सु दर नारी हा जमे भरत सट्श सूत हौर | 
बादल वर्ष मंत्र ईच्छा जब पग्रौपधिवां फल वाली हा ॥ 
घा-य प्रसविनी रतामयी वसुधा पर नित हरियाली हा ॥ 
जलधि हिमावय सीमा म हो प्रकृति नहीं मतय्रातरी हा । 

ज्वालामुखी की ज्वाला से जग रक्षक व वनमाली हा ॥ 


ग्रानाद उमग सदा पृथ्वी पर मगलमय जगदीश करो ॥ 
सत्य सदाचारी प्राणा की हृदयवनी मे नित विचरो ॥ 
सत युद्ध सत्सगति देवा बिगरी मेरी सदा सुयदों॥ 
/ बच्य हरि ! घुम योगक्षेम यह विश्वश्यर पद जाय परो ॥ 
आश्ञी्वाद (सबके लिए) 
सुवी मिरामय प्राणी हा देखहु जग मे जगदाधार | 
सबका निंत कल्याण देधिहा दु ख न क्सी का कशुशागार । 
मानव भ्राश्मम कम सुरत हो ईश्वर पर विश्यास्त करे॥ 
कमयोम का प्रालन करता निज पापों का नाश करे॥ 
जगदीश्वर्मय सवका देखे ग्रात्मा जता सब सप्तार॥ 
घमर अ्रव भ्रर काम साक्ष रा होव प्राप्त सट। फल चार ॥ 


फूने फने मिले सुत्र सम्पत्ति सुतदारा वभव परिवार ॥ 
आशीरवाइ “हरि! विश्वेश्वर का नित वदन क्रो हजार ॥। 


आशीर्वाद (यजमान के लिए) राग सोहिनोी 
तजस्वी लक्ष्मीयुत सदा हो कामना यह ईथ से ।॥। 


आरोग्यता तरी रह स्थिर प्राथता जगदीश से ॥ 
आयु हो सौ वपष की कीति बढ़े ससार मं॥ 
धाय घन वद्धि सदा हो मन लगे उपकार म॥। 
दूब वाली गाय पयु हो नित्य सेवा के लिए ॥॥ 
प्राप्ति हम बहु पुद्ध की हिय ईश संबा के लिए ॥॥ 















रखा परच शाप हो ८ 
कु वे उतर इ॒ुनाकर उनु सतत एे 


उ जाहझा रह रचचर्ात ना रजा मन 


बैक ऊेपज झकान चनरादिक व मु जमाउघान ? 


पूत्रद एड इई + परुचायर झ्य्डाप नह चाप ञजजाइज 
पते दुदा झे" दडदत झय्दाएों नह रा रशूणमाध 
प्् डर पचाय न च्स्द्र्ड्ाज 


4 हर परत्रायआाठा कर रद रहें ही डोभाइन 4 








नये चुच्च सर्ति निचतीे ह हरि कये पूजा नस हार गा 
इन सुददार झच्यैछिछ मत हा निय नया हे द्विद दचार 
न सुठदार अच्ेक्िक रुप हा निय नया हा द्विड उऊचार 7 


चतुर्देप सख्या आरती उवायने को दिशि 
दिव बा बार द[द तन आरती झइ 
नाभि दद न नोसायन सिर छरनी है मन्‍्या दा दार पे 
कमल नयन क॒ रुख मडस पर एु शास्था द्धिर करना 
कैब प्रयों पर छाठ वा हरि! पनच्छ प्रभु आइः हससे थे 
छत बार मुख माय्ल उक्त छिर लाव बार उबर प्र ये पर।। 
सेब सब्या है चतुदइश छानी प्रेम झारदी ठन रूव भर 7 
सेवकान उदय सुखबान रमाइते चहारी ॥ 
आर सप्मीनारायउ पद व्यादावर प्ायु हैं चारो 





वि फरहां 





आरतो उम्बधी ज्ञग्व 

(प्रा्ठियों हो वरति उन्द्य) 
दीपतिका पात्र सात या एक प्रभु क करनो है ॥ 
पव चम्दन कपू र झ्रार कु कछुन म॒ उल्छठ ऋस्ती है गा 
प्रथवा हऋवल घृत पूरित ही म जुन्ई दी वर्दी दवाय ॥ 
नोराजन ईख़र इईंसरी का करता भक्ति प्रेम चटाय ४ 
विपमवर्तों चे पूजा करनी सविधि यहा डठाती है ॥ 
महावाद्या जवघापा स यह खब के मत को भाठी है ए 


हल नपार जज टालिया मधुर छ्वनि के वाद्य दवार ॥ 
उच्च पन्‍्द का घदा ऋालर न मजीर उधे हाल मे 


(9 


40 ) ( रामएप्ण रति द 


समय समय व सुलभ वाद्य स॒ प्रभु को हम रिभाना है ॥ 
* बदच्य हरि” सप्रीत कला स नृत्य मनोहर गाना है ॥ 


आरती फल (उपसहार) 
जगदीश वी यह झारती जो प्रेम से गाते सदा ॥ 
धन घाय सुतदारा विभव की नित्य बदती सम्पदा ॥ 
भाव हिंय मन भक्ति वा हा और श्रद्धा चाहिए ॥ 
आरोग्यता चारा पदारथ विश्यपति से पाइय ॥॥ 
प्रादर सदा हा जगत से विश्वास कर के मानिए ॥ 
निज गात्म म नित एक घडा भर ईश वो पहचानिए 9 
लाकमाता लाकपितु करते सदा वल्याणा है।॥ 
इह लाक म॑ सुख भोगकर परलोऊ पावत मान है| 
इच्छा सभी परिपुरा होती धर्म गाथा गाईये।॥ 
जब वक्त शाति का मिले परमेश को हिय ध्याइए ॥ 
सुलभ जितनी वस्तु हो घुभ आरती उससे करो ॥ 
अथवा सुमन से सुमनसा गायन मघुरता पद घरो॥॥ 
मानसिर॒ या सविधि आरती नित्य प्रान॒द जग वरे ॥॥ 
सब लोक रूप विराट प्रभु का भावना मन म॑ घरे | 
हू भाग्यशाली नारी नर करत प्रनु ग्रुण गान हैं ।॥। 
उनका सदा होता “हरिमत” सवबिध क॒ल्यारा है ॥।| 
गजानन भूत गशादि सेवित कपित्थ जम्बू फल चाए भक्षशाम्‌ 
उमासुत शाक विनाश कारक नमामि विध्नश्वर प्रादपकजम 
शाताकार भुजगशयव पद्मनाम सुरेश ॥ 

विश्वाघार गगन सदश मेघवण शुभागम ॥ 

लक्ष्मेकात क्मलनयन गोगिसिर्घानग्रम्य ॥ 

व दविष्यु भवभय हर सवलोकक नाथम ॥॥ 
नीलाम्बुज श्यामल कोमलाग सीता समारोपित वामभागम ॥ 
पाणौ महाशायक चार चाप नमामि राम रघुयश नाथम॥ 

( रामायर) 
नाम सकीतन यस्य सर्जपाप प्रणाशनम्‌ ॥ 


प्रणामो दु ख शमन स्तनमामि हरि परम्‌ ॥ (भागवत) 


[र 


रामकृष्ण रति दाता ) (7] 


झात्मारामस्यकृष्णस्थ ध्रूवमात्मास्ति राधिका ह 


तस्य दास्य प्रभावेय_विरहो&समान्‌ न बाधते ॥ 
(भागवत्ते कालिदी ) 


आरती सामग्री 


सक्षिप्त पचोपचार सामग्री--- 

| जन, चादन, चावल, धूप, दीप, ।वँद्य (प्रसाद), सब देवताओं के लिए 
सक्षिप्त पोडझोपचार सामग्री, जल, दूर्वा, चावल, मौली (वस्त्र) चदन (केशर), रोली, 
'फव, धूप, दोप, नवेद्य (मिश्री) पेडा हृविष्यान, इलायची, नोग, सुधारी, कपू र, 
दक्षिणा, सक्षिप्त पोडशापचार सामग्री, जल, चायल, मघुयक, दूध, दहो घत, 
सहत खाड (चीनी), पचामृत, ।गाजल, श्वेत वस्त्र, अक फल, यभोपवीत, मलय- 
चदन, बिल्वपत्र, दुर्वा, घूप, दीप, रई, दियासलाई, नंवद्य, एला, लौग, सुपारी, 





$ 


दक्षिणा, ऋतु फ्ल, फूलमाला, कपू र 


थह्‌ सब देवताओं की पूजा सामग्री हे । पूजा म पहले सकलप करे पिस 
देवता से जो कामना इच्छा रहती है उसी का ध्यान सकत्प म करना चाहिये जिससे 
देवता प्रसन होफ़र उसी कामना को पूरी करत है जो पूरी भक्ति श्रद्धा से करता है 
उस फव जल्दी मिलता है जो सामाय करता है उसे सामा थ फल मिलता है। गह 
पूजा मवविधि कल्याणकारी एवं शुभ मगल करने वाली है। सबको प्रपने-प्रपन 
ईष्टदेव की करनी चाहिए । 
विष्णु के तुलप्ती, शिव के बिल्व॒पत्र, सूय के प्रक फल, देवी के लावकतेर 
चटाना चाहिए । 
उदये ब्रह्मणों रूप भध्याह्वेतु महेश्वर ॥ 
भ्रस्तमाने स्वय विष्णु स्प्रिमूतिश्व दिवाकर ॥ 
सवमगल मामल्य शिव सर्वाथ साधिके ॥ 
शरण्य श्यम्बक गौरिनारायणी नमोस्तुते ॥ 


+-रमापतिभवन पहला विश्वाम--- 


#>जल्‍्त्ेएज 





जय राम जय राम 
श्रोराम श्रीराम 
जय जय राम जय जप्र राम 
जय राम श्री राम जय जय राम 
समर्पण 
विश्वपति के चरण कमलो मे यहु तुच्छर्भेट 
प्रार्थना 


हू विश्वभ्वर | कमला-वर । प्रभु | पद पकज तव बलिटारी 
अपरा शब्द रचित सुमनों की यह माला है गिरघारी ॥ 


प्रेम सुगध सदा सज्जित है कर लेना स्वामी स्वरीदार ॥ 
पद नतमस्तक सदा चढाऊ खिर संवक हां करुणागार ॥ 
जो गाणे नारीनर इसको सुख सम्पत्ति उनको देना + 
भव सागर की नौका के बन नाविब प्रभु कर तुम खेना ॥ 


दीन दयालु नाम झ्रापका प्राथना स्वीकृत कीजे १ 
४हुरि!” गद गद प्रेमाश्र, नयन झे पादपदमतक नित भीजे ॥ 
-+ सादर सप्रेम -- 
सदानत मस्तक हो प्रफुल्लित मत से 
चढाता हू 
स्वीकार कीजिए 
सेवक पदारविन्दानुरागी 
वेद हरिप्रसाद शर्मा आयुर्वेदाचार्य 
पो० रतननगर जिला वीकानेर, 
(राजस्थान) 

* मित्ति ज्येष्ठ कृष्णा 3 बुधवार, स वि 2033 


राम कृष्ण रति दाता भारतो ) (3 


श्री परमात्मने नम 
गणपति स्तुति मगलाचरणम_ 
रिद्धि सिद्धि सदापाश्वें स्थितोचामर सयुते ॥ 
पाद पद्ममहवदे गणोश विघ्ननाशकम्‌ ॥ 


शिव स्तुति 


शर्भु कल्याण करत्तोर देवी दाक्षायणी युतम । 
नमामि मे मनो यु ज्यातू हरिपाद निषेवणें श॥ 


सरस्वती स्तुति 
सरस्वती जगदवद्या बुद्धि सिद्धि प्रदायिनी। 
निमल कुरु मे चित्त तद हरिगुण भाजनम्‌ ॥ 


राम स्वुति 
सिद्धि भक्ति सदा दाता क्ग्णार्प मोदम | 
मेघवरण झुभाग च॒ हरि पादौ म्यतिमम ॥ 
हनुमत, स्तुति 
विद्या बुद्धि निघान च हनुमत्‌ भर जनि सुतम्‌ । 
चशरी प्रिय रामस्य कुर चरणयोमति 
मानस प्रसन्नता 
कवीना गुण बद्धाना इप्टा वीतिमेंयाहदि। 
भ्मरत्व प्रदातार रामाकुर प्रजायते ॥ 
सज्जन से विनय 
श्री हरि पद पुष्पेम्य क्वित्व न प्रधानता। 
मनोहारी सुगाघ च सदा ग्लतु सज्जना ॥ 
सूरतुलसी स्तुति 
सूर तुलमी गुरु नत्वा रचामि भक्त वत्सलम्‌। 
राम इप्ण गुण हथय॒ सबवाघा निवारणम ॥ 
तुलसीश पद चित कृत्वा नित्य निरत्तरम्‌। 
शिव हरि गणेशच ग्रुण गाया प्रगीयते 
परमात्मा महिमा 
यस्य स्मरण मात्रे ण इह पर लोक मगलम्‌ । 
प्राप्नोति नर नारीच रामाचा सत्य जाचतु ॥ 
राम इष्ण शिव दुर्गा विनती नित्य मानबी । 
सीता राधामपर्णा च सदा सिद्धि प्रदायिती धत 


06 ) राम उप्णु आरती माला 


तम्र सकट के तुम भानु हो विष्न निशा चदा। 

मम मन कमल खिला है युमुदिनी सुखकदा ॥$ जय 

सभी दव सामान युक्त हैं कर पूजा थारी। 

पाया सकल मनोरंथ सम्पत्ति सचारी ॥ जय 

घूपदीप कपूर भारती ले भायो झागे ! 

अरब तो करों मोद मत नूतन नवरागे ॥ जय 

श्री भणपति महाराज भारती जो गाव॑ मन सा 

“गैघ हरि * सुख पवि घर सम्पत्ति विउ्छे॥ जय 

भारती नव ग्रहो की 
जयति जयत्ति जय नव ग्रह देवा-संव सकट क्टते तव मवा ॥ 
जय मगल शन्ति राहु केतु निजमुख सागर के सेतु ॥ 
जय बुध चद्ध छुक्र ग्रुरु राजा जय सुपर ऊर रदि सकल सभागा 8 
दया तुम्हारा सक सुर फूल गछ्त शाभित बहुरग दूकूले ॥ 
सव वस्तु सब विधि अपशाऊर देते दाव सदा जो मन भर 8 
सुख सम्पि घर उनके प्राती दुःख दरिद्रता रोगनशाती | 
धूप दोष नगेद्य फ्लानि रजत स्वण सक धाग्य जलानि $ 
ले पुष्पाज्जली पादप दुमम्र घरे नेद्य हरि रहित छठमम ॥ 
जगजीवन युख ईच्छा भरती शक्ति ग्रह कीरक्षा करती $ 
पूजा उभयलाक सुख़कारी प्रेम स्‍क्‍्मारती भवभय हारी ॥ 
आरती पोडश मातृकाको 

पोडशमातुका मगल रूपा सा अथ साथक है भनूपा $ 
लाल वस्त्रम सदा विराज नित्य प्राथना दारिद भाजे ॥ 
देवी रूप ये सय कहताती पूजा से भ्रानद ददाति ॥ 
सावित्री गौरी मेघादिक देत सदा सु अर झणशिमादिक 8७ 
शरणागत दीना की रक्षक झ्लाति दु ख अमगल भक्षक)॥ 
जय नारायणी जय नारायनी लक्ष्मीहप सुमगल टामिनी ॥ 


घप दीप नेथेद्य आरती नित्य खुमगल जग सचास्ती॥ 
* गैद्य हरि” तव चरसख सरोवर-नहावे नित श्रानी दत होकर ॥॥ 
-+श्री रामभवन द्वितीय विधाम 


झमकृष्ण आरती माला ) ( 7 


आरती वरुण देव को 
उथ जय वरुण देव जग पालक-सुजलामृत प्रारिए सब चालक । 
लोको के जीवन कहलाते सप्त लोक वय स्थापन पाते ॥ 
सब सप्टि के मजु प्राण हो-चतुविधा योनि के त्राण हो । 
भगा जमुना वारिधितेरे है प्रत्यक्ष रु रूप । घनेरे ॥ 


पूजा विधिओं तुझे मनाते नर नारी मयल व पाते । 

काम विश्व के सव करते है हिय तव नाम सदा घरते है ॥ 
प्रलय काल में रूप तुम्हारा होत भयकर प्रपरम्पारा । 
पृथ्वी नभ मे व्यातक होकर सोते हो युग वल्मप धोकर !॥ 


जय प्राणेश अखिल जग स्वामी सदा सनातन श्रतर्यामी । 

वीज रूप जय अर अलदाता हरित वर सव विश्व सजाता ॥ 
घूप दीप कपू २ आरती फल नवेंद्य अखिल जम्र तारती। 
रोम रोम म रमत, हरि है जय जीवशध्यान नित घरि है ॥ 


सरस्वती बदना 


जय जय शारद बुद्धि विधाता जग की तुम महतारी हो ॥ 

सुमतिदायिनी हस वाहिनी जन रक्षक कर तारी हो ॥ 

शुल्क वर्त धारण करके तुम ञ्राद्य जगत को स्ष्ठा हा 3? 

वीराधारिएी $ुमति विदारिणी सव शास्तन की द्रष्टा हो ॥ 
अभयदान दे हरति अर को करती हो जडता को दूर ॥ 
विमल #पा तव जा पर होती वह प्राणी सब गुणभरपुर !। 
हाथ स्फटिक प्मासन राजति ऋषि मुनि देव मनाने है । 
ब्रह्मध्पान मे तत्पर हो वे निशिदिव तव ग्रुण गाते है ॥ 


उर मे ध्यान प्रेम से तेरा उहे अमरता मिलती है । 

सन उपवन मे बुद्धि मजरी हरित नाल हो हिलती है ॥ 

ब्रह्माच्युत शकर भीते या निशिदिन वन्दन करते हैं । 

हरि छुहुस्बगन सुमनाजलिले थाद वदम में घरते हू ॥ 
आरती श्री सरध्वती जी 

% जय शारद जननी ! 

कुमति निशा की नाशक हो तुम दिव्य मनी | दर 78 

रुद्र पियारी सब सुख कारी रूप धरा गौरी 

सुर नर पाश ल्केश की काट दई डारी ॥-7 


84 ) बलस लक लक मर 


ऊ 
॥ श्री गणेशायनम ॥ 
श्रो राम-कृष्ण-रति-दाता आरती माला 
मगलाचरणम_ 
गणपति शारद शिव लिवा रमाकात लॉकेश $ 
रोम रोम हिंय मे वसो मल रूप सुरुश ॥) 
जुरुवर तुलसी सूर को बारम्यार प्रणाम ) 
प्रनुकम्पा जिनकी रचू हरि गुणा सुलभ ललाम | 
विश्वश्वर के रुप की विविध कल्पना धार 
विश्वश्वरिं गुण सगे मे गृथी पान पसार।॥ 
राम-क्ृष्ण-रठति धूरिता भाषा स्तुलि बनाये ॥ 
झारती नीराजन वही हिय नित्य हर्पाय ॥ 
छदज्ञान वी उच्चता-ईश्वर का गुण जान 
रहित ज्ञान नाहीं कही प्रमु गुरा वश कविमान ॥) 
विश्वपति ग्रुर जानकर पृ मातिय आज ३ 
शब्द सुमन है भक्ति के दश्वर झपण काज 9 
विनय सहित पुष्णाज्जलो ग्रहण कोजिए इश। 
विकसित दूठे शाद के फूल यही जगदीश ॥॥ 


५० 
श्री यजुवेदोक्त कपू राति मत्र ऊ इंद ७० हुदि (० प्प्रंजननम्मे5प्रस्तु 
दशवीर 5० सवगण १७ स्व॒स्तये | आत्कससनि प्रजासनि प्ुसनि-- 


० 
लोकस ययभय सनि श्रग्ति (० प्रजाम्बहुला म्मे करोत्वन्नम्पयों रे 
तो ६--अस्मा सुथत्त ॥ ऋषि पूजन प्रकरण नित्म प्रयोग मालावा 
लीसतमू 

पुराणों 
सुएकाशा महादीप सवतस्तिमिरापह | 
सवाह याभ्यतर ज्योतिदीपोय.. प्रति गह यताम ॥ 
घतवरति समायुक्त महातेजोमयोद भवम 
अज्ञानम घकारच निवारयतु म॑ सदा ॥ 
श्रीगणपति प्राथना 

जग जय गिरिजा सुतलम्बोदर गरपति विध्न विनाशन हारे। 

शोश काट शकर न जोडा गजमुख का तब भय सुलारे॥ 


जे के की सर 


रामइृप्ण भारती माद ) 


परम कृपा बैंक ठाथिप की हुए पूज्य जग कारज सारे | 
आडि मिद्धि खडी चमर डोलावती कर त्रिशूल मुद मोदक घारे॥ 
शक्रसुत सब जगवादन है मूष़ वाहन परम पियारे | 
एक दत लम्बध्दर सोहे चंद्रभाव कर परशु सुथारे ॥ 
मगल दाता-वुद्धि विधाता-महाभारत छे हुए लिखारे । 
विद्ादाता-वुमतिनशाता-सकटनाता-सख दुख जारे ॥ 
कलियुग सिद्धि सर्वरहि के दाता सुख सम्पत्ति जग के रखवारे। 
“वेच्च हरि! की सुनह प्रार्थंभा निशिदिन करत खडा तब द्वारे ॥ 
गणेश स्तुति व आरती 

गज मुस्त विध्न हरण तुम देवा-मुद मन करे तुम्हारी सेवा। 

उसके कारज पकज फूले-तुमहि दिवाकर पा झनुकले ॥ 

भेंट बढाबे मोदक मीठे-उनके सफल मनोरथ दीढे । 

सिद्धि सिद्धि खडो चमर डोलानी-भक्त हृदय नित्त नह उपजाती ॥ 

कर भोदक परशु तिरशूता-दास शररा-लख-सकट भूला। 

मगल कौमुटी के तुम चन्दा-मन अ्रलिगन|के तुम मकरदा | 

रलियुग सब सुख देन हारे-गिरिजाशक्र विष्णु पियारे । 

चर जोई फरपूर श्रारती-करे वैध हरि मधुर भारती ॥ 

श्री गणपति जी की आती 

ऊ जय गणति देवा। 

कटते दारिद सकट करते जो सेवा ॥ ऊ जय ॥ 

हाथ विराजे फरसा और मांदक शोभा। 

मम मन मधुकर बनकर दशन को लोभा ॥ जय 

एक दत-गज सू ड-भाल म बाद चद्ध उमके। 

रिद्धि सिद्धि चमर डोला व मुक्तामरिय दमक ॥ जय 

सुन्दर ग्रीव कठ म॑ शोभित जय माला | 

दूर करत भक्तन बा सकट तत्वाला ॥ जब 

लवोदर मूपक बाहन है चारजे मन्दगतति| 

गाने को गुण हुलसी मन मन भ्ररू सुमति॥। जय 

गौरी शरर सदा पियारे उिये काज जनर। 

प्रथम मनाव तुमका विध्न नहीं छतक ॥ जब 

मगलदांता सब प्राणी बे तुम हो बुद्धिपति। 

विद्याक॑ रत्तावर द्वो तद चरण रति॥ बच 


( 65 


20 ) 


( राम इृष्य भजन मा 


“बच्य हरि पद पाइ गा रति 
हिय नरनारी दिव्य छठा सी ॥ जय जय 


शिवजो की श्रारती 


3# जय शिपर जगत पिता । 
गौरीबर गगाधर प्रिय पत्ति दक्षमुता ॥ 
शभु ईश परुपति शिव शूली शकर ईएवर नाम | 
महादव मृत्यु जय हर पूण याम ॥ जय 
बामदव भव भीम त्रिलोचन शेखर चादर सटा ॥ 
भाग्यवान तुम जाना गाव नित्य मुदा ॥ जय 
राम भक्ति परिपूणर सरोवर रहत नित्य प्रति । 
भमल विवेकान द समर नर धार धति )॥ जय 
पचानन बठे वषभानस प्रिय गिरिजा धीशा ॥ 
सूत्र चतुदश निकस डमझे, वागीशा ॥ 
भाल चढद्) रिपु मकरध्वज के हस्त महेश जिशूल ॥ 
प्राप पुज तम पूरण कानन कर निमू ल ॥ 
ले घनसार ज्वलित नीराजन घूप दीप के सग ॥ 
मुद हो शीश चढाव कनक भक फल भग ॥ 
शक्तिमान हो सब सुखदाता वसन वाधवर का ॥ 
भूषण अहिंगएणा मडल रूप दिपवर का ॥ 
रत्नाकर सथन वेला म सुरहित कर विपपान ॥ 
हालाहल से रक्षित है उलोकी की महान ॥ 
नीलकठ विपभक्षण काल महामोद मन धार ॥ 
द्वदयक्रमल म॑ प्रभु का किया ध्यान साचार॥। 
जगत पिता कामारि ईश की पारती हरि याई ॥ 
मानस सुमन न्रण मे वलिहारी जाई॥आ। 


विश्वनाथ शकर की आरती 


शीशजटा नित सुरसरि बहती विश्वनाथजे भ्रव्रिनाशी ॥ 

मुक्ति परम पद देते प्राणी बसत रहत जो नित काशी ॥ 
वामभाग श्रीगिरिजा वठी दक्षिण पडमुख झौर गणेश ॥ 
वाहन नदी सिह मौर है मूपक फणीघर गले महेश ॥ 

हाथ तिशूल और डमरू है भाल चद्धमा राज रहे ॥ 

तीन नयन भूजुटी सुतेज से प्रभा रवि शशि लाज रहे ॥ 


शाम दृष्ण भजन नाला ) 


कामारि रति वर पदाठा दुगाय साम्च हिवकासेआ 
वारसुर से अमर नुक्षा क्षो्वकर भव मबहारो॥ 
रामभक्ति लवलीन उदाशिव छोता वेद छठी त्यायोी ॥ 
दसतबन्न यौपाीन भस्म हा जमा ट्नालय अनुयायी ॥ 
कठिन तपस्या करो अपरना हित प्रपने शिव मनमे जाने ॥॥ 
अवढरदानी आजुतोप प्रभु क्या उम्रा का ज्ुभ कल्यान ॥ 
वधावर घर शभु उमापति झवयुन मेरे क्षमा करो ॥ 
सुख मम्पत्ति घन मगन दाता पदरज मस्तक सदा घरा 
नित कंलाजञ वास सोम्यानन दर्शन को नितचित चाहा ॥ 
मन मथुकर मरकन्द प्रानकर शिव थरुण या अवगाहा ॥ 
सुर किन्नर गधवे भ्रप्सरा मौद भरे स्वच्छन्द निवास ॥ 
हेरित भूमि नव कुसुम निर्केरा करते गौरी शरूर सप्त ॥ 
भाग घतूरा हालाहत थी अमृत रक्ष/ मथनकाल ॥। 
नीलकठ हो सदा मदश्वर करो कृपा थी दीनदबाल ॥ 
घपदीप मलयाचल चदन घिस नैवेद्य कपूर सफूल ॥ 
बच हरि श्कर को सेवा त्रिविध ताप हरती सब शल ॥ 


शिव प्राथेना (तज राम चन्द्र कृपालु भजुमन) 


शिव दयाल उगापति कर याद मत नित सादरम ! 
परगुषति कर जगत क सुख निघान रु श्रागरम्‌ । 
चद्रशेखर भभु शूला ध्यान नित हृदये धश्म्‌ ॥ 
शीश गगाघर महश्वर भक्तजन प्रभ्नयवभ्म ! 
सय नेत्र भकुटी पचसर कर भस्म रतिधुभ ११४१ * ॥ 
ऋषि मडली इत हास्य गिरिजा जारि। ५ ५ हे ।फ् 
३ शी मे, 
मतल्‍्ली वियुक्धों की घरती ध्याप "हैक ही 
श्ररि तारकासुर नाश हित सुत पक 


हो 
चद्धभाल जिशूल घारी दुप्यामर गधों "टन है 
(६ कप 
“व फसी कर डमझु, शोमित को ५३९ पी 
५ 
राम पक्ति प्रदावत थी [५४ | ,३४ 
गोक्ल श्री कृष्ण दर्शत ऐ हर छा 
पु 
ध्यान घरू कलाशपति रह हे  ब्वू/ 
सम्पति सुखद मित्र थी 


2) 


( रामहष्ण घ्ारती मार 


सर्या बाधा ब्याधि नाशक सन थी दिये मालबवरम। 

रठ मोक्षद सुवरानने ' हर हाम कोष नियटरम्‌ ॥ 
कलिक्लाप दुस भवभय पद दीनतां हरित इरम्‌। 

निज चाष गुझ्ता लघुररी टरिराम जनासुत्रा भयम्‌॥ 
"हौद्य हरि हिय पयन पदले वसतु सिप्र छवि सृूपकरम्‌ । 

मन हूस बन पद वसक सुता नित्य लद्ध बट से हरमु॥ 

(भारती सरव की) शियप 
जय भरव सब सिद्धि प्रदाता भक्तनन क दुख छुटाता। 
तोौन नयन भ्रप्ठादश भुज हें नाशऊ त्रिधिध ताप ज्वर एज है ॥) 
युध्न बछा प्चानत छझाहा प्रिद्धि सुबत् मे गुर घर मोह 8 
सुदर भेषपज शस चाप है सापर नित पद यरत जाप है ॥ 
चान सुमुद्राशस्त्र विराजे दश्नन से नित दारिद माज। 
प्रमत विष सोहत डमर मस्ति मस्त पर शाभित द्विताया शज्ी 9 
शूलवारा खट्वाझग हाय म भृरुटि तेज सोहत सुमाव मे 
गदावद्धि भाराग्य सुभाला श्री भरद डाल हु के काला ।॥ 
सुर सम्पत्ति मन बाछ्ित दत “गैय हरि” सक्‍द हर सेत $ 
धूप दीप नेथ्ेय घारती स पुप्पाज्जलो गावों भारती ॥ 
-““शिव पाती भवन तृतीय विज । 


उम्रा शकरायनभम 
आरती पावती शकर की 
जयति जयति जय पार्गती शक्तर । 
शशिशिर तीन नयने डमरे कर ॥ (टर) 
सुप्र॒ सौभाग्य ददाति गौरी । 
सती हिम मना परम किशोरी वा 
नन्‍दी वाहन शकर घोरी ॥$ 
मंगल दाता नित भिशूल घर॥ जयति 
मस्तक विदु इदु सम देहा । 
गिरिजा करती शिव पद नेहा ॥ 


कैलाशी वासी नित गेहा ॥ 
योग समाधि झनग दहन कर ॥ जयति 


राम वृष्ण आरती मात्रा ) ( 23 


उम्रा जगत जननो कहलावे । 
महादेव जग पितु सब गावे ॥ 
गल अहिसगा शीश सजावे। 
छवि च्र्वा य चुत प्रिय भूवर ॥ जयति 


पघिहवाहिनी पूज्य भवानी । 
हरति रुजा कुलि कल्मप प्रानी ॥ 
सुख मम्पत्ति दाता शिव दानी । 
सुर रक्षा कत कठ मे विष घर ॥ जयति 
घूप दीप कपूर पश्ारती 
विजयाफल नेवेद्य भारती ॥। 
“हरि! उम्रा शिव नाम-गा>रति 
नित पद वन्‍दन करता किंकर ॥ जयति 


गोरी स्तुति 


जय गिरिजा जय सती भवानी। 
मेटहु क्लेश भक्त जिय जानी ॥ 
जय शकर मानस मरालिनी। 
दक्ष यद् वनी महा बराखिनी ३ 
गरपति पडानन हु प्रिय माता। 
शिव सरोज पद मर्नाह सुहाता ॥ 


चाम झ ग शिव सदा सुहाती । 
भव-मन अलि मकरन्द सजाती ॥ 


सिह वाहिनी आनंद दाता। 

सुमति मजरी सदा विभाता ॥ 

शल सुता मैंना को प्यारी! 

त्रिविष ताप प्रप नाशनहारी ॥ 
मोह ममता वन दहन इचानु॥ 
हिय प्कज सुरक्धित तुम भानु एे 

घिवहित महा तपस्या वोह़ो * 

कामरजार भर्घा ग म॒ लोहीग 
झवढर दानो शिव दिनेष हो। 
बन पकज कली खिली सुरख की /॥ 


24 ) 


( राधा कण्ण घ्रारती माता 


“वैद्य हरि” तव चरण कमल मे । 
अलिवन मुद मकरन्द विमल मं ॥। 


(आरती गोरी माता को) 


ऊ जय गौरी माता | 
सठि शिरामणि देती नारी अहिवाता ॥| टेर 
चत्र मास म॑ गौरी पूजा करती सव कया । 
स्यानी झयानी प्रेम से कर होती घधया ॥ जय 
सीता पूजन चली राम-वर इतप्मित वो पाने 
मत वाछित वर दीहा प्रेम को पहिचान ॥ जय 
अचल सुहाग तेरी सेवा से जग नारी पाया । 
सब सुख संद्वर दती प्लौर कचन काया ॥ जय 
शित्र प्यारी गजमुख घपडमुख वी भर जग की माता। 
सफल मनोरय सुर की रक्षक मदु गाता ॥ जय 
मना गिरिवर राज सुता तुम नारद की शिक्षा 
कठिन तपस्या पाई झिव वर की भिक्षा ॥ जय 
ध्यान मग्न शिव शकर के जब छाडा जल पानी । 
गिरिजा हुई अ्रपरना सुर ऋषि सब जाती ॥ 
तुम शिव मुख मुद चाद्र चकोरी पति इच्या से प्रान ३ 
दक्षपिता घर छोड़े मख्र में पति अपमान वा 
मम हृत्कमल खिलावन हारी हो पावन घारा । 
गति रति तब पद मेरी नित इस ससारा।। 
घूप दीप कपू र आरती देला नित गावे 
शुभ सुहाग घन सम्पति नारी प्र म पावे ॥ 
सौभाग्यश्वरी पाकती की झ्रारती “हरि” याई। 
सुमन माल हिय प्रेम की डाली गल माई ॥ 


(आरती मगला गौरी की) 
जयति मगला गौरी माता। 
सुस्र सोभाग्य पुत्र की दाता ॥ 


नारी तव पद पूजा पावे॥ 
उभ्य लोक पति सूख हरपाव |7 


घा कृष्ण आरती माला ) ( 25 


जयति शिवा जय गौरी भवानीव 
जय शिव शकर की प्रिय रानी ॥ 
तेरी दया सिया वर पाया। 
प्रिय मन रामचद्र हिय भाया । 
नारी जगत की तुमही कल्पतरू। 
माता भव बावा मेरी हुरुश 
में मागती जननी सुदर बर। 
तब पद भक्ति सुहाय सदा कर ॥ 
धूप दीप कपूर रू रोरी। 
फल नजेद्य सप्रेम भरोरोीरत्त 
करू आरती "हारि” हर गौरी । 
जय हिम मना प्राण किशारी ॥ 


(ग्रारती विष्णु की) 
ऊ जय विश्वेश हरि। 
कलिमल सकट हारी नरतन रूप घरी। 
शन्ताकृति प्रभु पदम नाभ हैं रहते ऊमला सग । 
स्वामी सुरेश्वर पाढे शय्या छूप्ण भुजग ॥ जय 
लोकों क प्राधार-गमन-से-मेघवरणा शुभ प्रय। 
लक्ष्मी कान्त कमल से-नयन-योगी मन रग॥॥ जय 
भव भय हारी पाप तमारि दाता सुख झानाद। 
सब लोको के स्वामी वदो मत मुद चन्द || जय 
मरुत्‌ रुद्र बरुएेद्व ब्रह्मनित दिव्यस्तवन कारी। 
साम वेदी वेदो स गाते असुरारि ॥ जय 
प्रभुरति मन से ध्यात मग्न हैं योगीराज सारे । 
देखत अन्तर पाव सब सुरगण हारे॥ जश 
करुणा स्रागर सब सुख झागर घन सम्पत्ति दाता। 
मन ! रख शीश चरण मेह जग के जाता ॥ 
सनकादिक ध्रुव शेप शारदा तय गुर नित गाव । 
नारी नर बरडभागी गा नित हरपावाता 
घप दीप कपूर आरती ले नवेद्य खडा। 
मम मन सातक बनके तब पद स्वाती झडा ) 


26 ) 


(| 


जा ७ 5, 3प .4 < 


राम इृष्ण मारती माता , 


रिद्वि सिद्धि आरोग्य रमा-सुत-दारा-मोक्ष सदा । 
“हरि” दयालु हो देते पूर्शानद मुदा ॥ जय 


(विश्वपति विराट प्रभु की आरती) 


प्रभु विरादू कर नित सेवा। 
मिलत मंगल मोदरु मेवा।। 
गीतो मे श्रजु न ने देखा। 
प्रभु विरादू का लेखा जोखा ॥ 
वही देव दशन कक्‍्लिः जानो । 
जनता प्रभु को सदा पिछानो॥ 
भूघर पृथ्वो सागर भारी। 
प्रभु बिरादू की शक्ति प्यारी ॥ 


विश्वगभ म थिर जे चला चल! 
झदभुत तैज श्लोज गंगाजल ॥ 
यही विराद्‌ का मजु रूप है । 
घम सनातन सुदढ स्तूप है ॥ 
जो कुछ नभ उर्वी म॑ छाया। 
है. विराट जग विशाल काया॥। 


इनकी सेवा सत्य हृदय कर। 
घूष दीप नवेदय फूल घर ॥ 


सब साघन सुख सम्पत्ति दाता। 
चतुर युगो के यही विधाता ॥ 
वंद्य हरि नित विनय जोर कर । 
नत मस्तक हैं चरण शीश धर ॥ 
(धारती सव देवताझ्नी की राग सोहनी) 
गरशपति-शारद शिवा शिव चरण चित मम वदना। 
लढ््मो नारायरा दिवावर वंद पद रज वन्दता॥ 
श्रीमहाकाली सरस्वती हरिप्रिया थी गाईयव | 
दुर्गा भम्बा गगा जमुना राधिका सिय ध्याव्य ॥ 
म्फ़्मएि गोमात गौरी मगला तुलसी सदावा 
सत्यनारायण सहित सुख कारशी भद हपदा॥ 


राम इष्ण रति दाता भारती ) (27 


बद्रीनारायण नवगृह वरुस्ण भैरव गान से। 
घन्वन्तरि रु दशावतार की प्राथना कुरझ मान से ॥ 
चौबीस रुप प्रभुसनातत श्रादि देव नमोनम | 
राम कृष्ण प्रभु पवन सुत पाद पद्म नमोन्रम ॥ 


श्री राम सीता हृष्ण राधा विश्व प्राणाघार है । 
कर प्राथना हरि! नमन गायन नृत्य सब सुख सार है ॥ 


झ्रारती लक्ष्मीकात की 
आरती लक्ष्मीकान की कीज | टेर 
तन मन घन सब अपरू कीजे ॥॥ 
गदा पद्म शुभ शख धरे है । चक्र मुकुट कु डल निखरे है। 
पदरज कुसुम कमल विखरे है-गदगद कठ नयन हो भीज ॥ प्रा 
बाम भ्रग शोभित कमला ह। 
रुप सुशोभित ज्यो चपला है।॥ 
गुशगरिसा प्रभुकी भ्रमला है। 
ईश जिवाये नितर ही जीजी॥ 
गावत सुर नर भर सनकादिक करतल सिद्धि सभी भ्रणिमादिक । 
शेप मुनि शिव मन महिमादिक अब पद रज का प्मृत पीज ॥ आरा 
नारदेद प्रूबव तुलसी गाव । 
सूर सुधासम सुयश्भ सुनाव ॥॥ 
मीरा माधुरी नाक वजाव। 
सुन्दर अब भक्ति वर दीजवा 
भूगुपद हृदय गये बिठ्र माला>रूप विराट कालहू वाला। 
कोशल्या टेव बी के छाल्ा-रैख नयन भर, भव नामी ज॒ ॥ प्रा 
धूप दीप वपूर झारती ॥ 
लेकर “हरि! गाई सुभारती ॥ 
मतति हिंय मन विच प्रेम सारती ? 
लेख सुन प्रभुवर सदा पस्तोज़ ॥ भा 


28 ) ( राम इृष्ण रति दाता आासता 


प्रभु की मगल आरतो 


मंगल आरती नित्य उतार | टर 

मंगल मुकुट प्रभु मुख मंगल मत जग के सर्वातवार। 
मगद मस्तता मंगल शृकुटि मंगल नयन सदा हरवार॥ 
मंगल श्रवश नासिका सगन मंगल गण्ड बपोल प्रकार। 
मगव हाठ चित्रुर मंगल है मगल शूपणा सब सुख सार ॥ 
मंगल ग्रीवा भगल माला मंगल हाथ बने दातार। 
मगल लकुटि मंगल दुपटी मगल मुरली राग हजार ॥ 
मगल नस शिस मंगल नू धुर नाचत मगल सदा उदार। 
मंगल श्याम पीत पट मंगल मंगल दृष्टि प्रेम श्रपार ॥ 
मंगल विष्णु चतुभु ज मगतर मगलामय है जगदाघार | 
मगल रूप विराट प्रभु या नगल की जाम वौछार॥ 
मंगल श्खल वसत फ्ल मंगल धूप-दीए उवध रुहार । 
मगलमय प्रभु की आरती “हरि सब सुधदाता मगलचार ॥ 


आरती श्री सत्यनारायणजी की 


5# जय लक्ष्मी स्वामी । 

सत्यनारायरा देवा तुम भ्रतर्यामी ॥| टेर 

लोकप्रास जन दुख दीतता नारद मुनि जानी। 
विष्णु लाफ विधि पूछर्न मन मे पनुनानी ॥ जब 
रमाका'त थ्री पति नारद को विधि सक्‍ट हारी। 
लगे वतावन ब्रतः से जग सुख संचारी ॥ जय 
सत्त ब्रत्त विधि झा मृत्यु लोक म॑ नारद समझाई॥ 

धन सम्पर्ति करन से सतानाद पाई ॥ जय 
सतानाद मुख सुर यह गाथा चाद्गभचूड द निसाद। 
लक्ष्मोकान्त के ब्रत स॒ पाया घन प्रासाद ॥ जय 
घद्गघयूड से सुनी वश्यवर पाई घन सतान। 
सत्य सुब्रत नहीं कीहां झ्ाया कष्ट महान ॥ जय 
कलावती द्रत मुदित हुए प्रभु वश्य क्षमा का दान । 
फिर मारण म॑ परखा कलावती भगवात॥ जय 
बश्य प्रतिता सत्यदव की पूजा हित ठानीं। 

ले परसाद कलावती प्राया पत्ति मानी ॥ जय 


पंत दीप जेवा दूजा ॥ जय 
श्री सत यण से वंठे बाय से तान । 
घन सौ ५ मिटे टय वान ॥ जय 
सुख अमुवर की आरती नित्त गावे। 
पच्च हरि घर ताके भित्त मयल द्वाके ॥ जय 
आरती रथावतार की). 
प्रारत पैस कर दज्ञ- अवतार को क्षय कारिणे वधित भू भारक | दर 
मीन सदेहा । 
पदोषणि २/६ गेह्ठा ॥ 


कच्छपदेह फीठ घर । 
श्रापत्त म जब वेसुधा परती ॥ 
लोकेश्वर पद कदन ती 


वामन रूप चैक्ष्मी सुर देकर | 
घैल वलि पृथ्वी तीन पय लेकर छः 


इैंवक सुर तर नैम्या खेकर। 
पद रज पृजो विश्वाघार की ॥ आरतो 


हैप प्रपारा। 
चढ्य पाप सत्रिय डैच मारा 
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रघुपति रुप हरा सू भारा। 
कु भ करण रावण को मारा ॥ 
घम थाप सुर नर उद्घधारा । 
जय नित बोलो भग्या चार वी ॥ आझ्ारती 
यत्त विधि वेदों की लख कर । 
द्रवित हृदय पशुवध अर सुवनढर ॥। 
बुद्ध रूप धर हिंसा हर कर । 
जय हा बुद्ध श्री प्रभु उदार क्री ॥ झ्ारती 
उपर भूमि मे हल चालक । 
झ ठोपधि रस के सचालक ॥ 
जग वलराम रूप सब पालक । 
जय जय हो जीवन दातार की ॥ आरती 
कलकी रूप म स्लेच्छ सहारे। 
सुर नर ऋषि मुनि जय रखवारे 
अधम हर कर धम सकारे। 
जय केशव दश विध साकार की ॥ भारती 
घूप दीप कपूर आरती। 
शखस वसन नंवेद्य सदा-रति ॥ 
वेद्य हरि मन सुख सचारती। 
मगल सम्पत्ति सुखाफ़र की ॥ आारतो 
आरती ब्रह्मा विष्णु महेश की 


3# जयति प्रह्मा विष्णु महेश । 
टारत जोव चराचर कलश ॥ टर 
प्रथम श्री विष्णु क मन से । 
जग्रत सुष्टि रचने निकसे ॥ 
नाभि कं कमल माहि विकस । 
विधाता चतुरानन वदेश ॥ ज॑यति 
विराजे हस कमल आसन । 
बद रच किया जात शासन ॥॥ 


पितामह रक्तवश सत्र जन। 
सावश्द्रपि रचना की, आदेश ॥ जयति 


राम-दृष्णा आरती माला ) ( 3] 


सुदशन चक्र गदा घारी। 
चतुभुज॒ पद्महाघथ चारी॥ 
सब्टिका पोपशकर भारी। 
भरत सय लोकन नित लोकेश ।। जयति 
पियारी श्याम मेघसी देह । 
करत सब प्राणी सदा सनह ॥ 
चासते घट घट वासी गेह। 
विनत नत मस्तक सतत सुरेश ॥ जयति 
पत्ति ह कमला के सुदर। 
नयन मुख कमल सदा प्रियवर ॥ 
ध्यान धरे योगी मन मदिर। 
तमाहर भव भय व्याधि दिनश ॥ जयत्ति 
मुकुट शिर कु डल मत मोहा । 
कटि मृदु पीनाम्वर सोहा ॥ 
विहंग पति गरुडहि श्रवरोहा । 
बक्ष घर कोस्तुभ हार सुदेश | जयति 
सदा है शेप शायी प्रभुवर। 
नाथ सब लोका के ईश्वर ॥ 
विश्व के रक्षक जगदीश्वर। 
शीश से अभिदादन है. दिनण ॥ जयत्ति 
बढ़त जब पृथ्वी भार सारा। 
करत है दुष्टन सहारा ।॥ 
महेश्वर गुण अपरम्पारा। 
महा कलेश्वर है. प्रलयेश ॥ जयति 
है जटा नयन शिव शात | 
करत नित ध्यान प्रभु वेदात ॥ 
भस्म तन रमते गौरी कात । 
गले के भूषण फरण्यी विशेष ॥ जयति 
हाथ मे डमरु और जिशूत | 
नयन है तीन दुख निमू ले 
बसन बाघवर- दिशा दुकूल | 
नदीगण बाहन पूज्य महेश । जयति 
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करनिधर घूष दीप भाई] 
फ़्लनि पटरस नंवंध चढ़ाई ॥ 
स्तुति 'हरि व॑द्य' नह गाई। 
ले शुगमद मव्य श्रिवश ॥ जयति 


आरती श्री लक्ष्मी जी की 


3& जय नक्ष्मी माता ॥ 
दू ख दरिद्रता नाशक क्लिमजों गाता ॥ टेर 


विष्णु प्रिया तुम सदा सयानी नाम तरा क्‍मल। 
पदद्यातया श्री दादिरा हरि प्रिया चचला॥ जय 


जोक मातु तुम सक्ट हारिणी देती मोक्ष सदा। 


भा कहने से झावों रिद्धि सिद्धि सुसदा ॥ जय 


सुटर कण सिदर माग मे शोभित मृगमद सगवा 
सुर नर मुनिजन मत है चरणाःमल म॑ भ्रृज्ञ ॥ जय 


शीश मुकुट कु डल कानन है नासा मं हीरा। 
माजन्गले कर कक वाजू बद चीरा॥ जयति 
पद्मासन स्थित पश्च हाथ म॒ कमल नयन चौडे। 
दिव्य रूप मणि सोह दशन चिन दौडे ॥ जयति 
स्तापित हम कु भ झझ वाहिनी सिंह पीठ साहे । 
रूप चतु भुज श्यामां सब नर॒ मन' माहे ॥ जय 
कलि म देख प्रभाव श्रापका चरण शरण शझाया । 
सिर कर घर मम झागणा वठो कर दाया ॥ जय 
सुर नर मुनि जन इस कलियुग मे सब हैं वश तरे | 
मगल दातनी घधान्री नित तुम को दरं॥ जय 
सुस कचन की हो तुम राशि माया पति प्यारी। 
मोहिनी बत अ्रमरो की सब विपदा ढारी ॥ जय 
धूप दीप कपूर अगर स्र प्रेम हिये गाता। 
सकल मनोरथ सिद्धि सुख सम्पति पाता ॥ जय 
सु दर आरती मातु लक्ष्मी की प्रेम वास्त्री बोले । 
वद्य हरि घर कमला घन पट नित खोले ॥ जय 


श्री लक्ष्मी स्तुति 


विष्णु प्रिया जय लक्ष्मी माता-मगल खानि सव सुखदाता॥ 
तव पद प्रज कुसुम खिले हैं-देस मधुप मन झ ग हिले है ॥ 


एमरहृष्णु रति दाता ) ( 33 


लक्ष्मी पद्मा कमला नामा-लेहिं लोक पावहिं विधामा। 

लोक मातु झाद्विरा मा रानी-सब सुख शोभा तोहि बखानी ॥ 
जित्त मराल की हो तुम मोती-कलियुग सवकी जीवन ज्योति । 
शख चक्र गल माल विराजे-गदा प ल्ख दारिद भाजे ॥ 
घूप दीप नैगेद घारती-गुण ग्राती रह सदा भारती। 
शोभित हार हिय मद हसनि-प्राढनि रेशम पट मृदु श्र सनि ॥ 
मुकुट शीश कु डल कानन मे-अरुए सुहाग बिदु भालन मे । 
क॒ष्टि किफणी कर ककर्य सोहा- कंयूर मूपुर शिख नख मोहा ॥ 
4 बच्य हरि” तव ध्यान मयन है-चरण कमल म॑ सदा लगन है। 


श्री महाकाली की आरती 


जय जय जय अम्बे विश्वश्दरी । 
शारद लक्ष्मी काली रूप घरी॥ 
पाप पुज मधु केटम घातिनी | 
देव सुखी-महिपासुर शातिनी ॥ 
झुभनित भ शर्वेरी हारिणी। 
चनहिं चौद्विका सुर दुख ठारिणी ॥ 
जांघ रूप ग्रागे सब देवा। 
विधि हरि हर कर जोरे खेवर | 
काल जनित बाधा जब होती 4 
त्तदनु रूप अवतरहिं खोती ॥ 
रिद्धि सिद्धि कौमदी प्रकाशी। 
हां रकंश करहि सुखराशी॥ 


मन वाछित परक्रज को पुष्पित । 

करति दिवाक़र हुपन सुस्मित वा 

अव दुख मशक उडावन हारी। 

हरि विरची हर की नित प्यारी ॥ 
भातु शररणा पद मरोज दीजे३ 
'जननी कपा कुपुत्र हु कोजे ॥ 
भोग आरती लिय उपस्थित ॥ 
खड़ा “गेद्य हरि” नम्न सुमस्थित ॥ 


हे श्री जक्ष्मी माता भवन पचम विश्वाम 
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मममन पक्‍्ज विकसित भानु भूज विशाल शोभित है जानु । 
शीश जटा मुनि वेष वनाय-कोटि काम रति छवि लजाय।॥। 


जय दशरथ के प्रारा पियार-तव वियोग सुरताक सिघार। 
मम सन मघुप चरण कमलनि म-मित मुद जिमि युक मन फ्लननि मं: 
हाहु प्रेम मम पाद पद्म म-वासनिरन्तर छवि छदम मे । 
मानस ले हरि बैद्य प्रारती-याव नित्त भव व्याधि टारती 4 
आरती चारो भगव्या राम लक्ष्मण, भरत झजुष्न की 
राम लखन की प्रेम भारती-भरत शभुहन की सदारति 3 
मजुल रूप सुधाकर सम है-पावन चरण सदा नत हम हैं ॥॥ 

राम जगत के सदाघार है। 

करत सुरक्षा वल अपार है ॥ 

लखन सुलक्षण जग रख बारे । 

घीर वीर जति नित सु कारे ॥ 
विश्वभरण से भरत राज हैं-करत पोपण सजग श्राज हैं । 
सियराम पद प्रेम अपारा-राज्य छोडकर सुयक्ष प्रचाया।।ा 

घम धुरघर नीति निपुन हैं 

रामचरण ग्रपन तन मन हैं ॥॥ 

बुद्धि विवक चान के सागर 

अ्रातु प्रेम के परम उजागर ॥॥ 
बन में गय मातु सब लेकर--कंकंयी श्रपयश कुछ घोकर # 
थाप पादु का शील निवाहा--रामात्ा मे नितः झवगाहा ॥ 

पूज्य भरत के चरण कमल मे 

नत मस्तक हू नेह विमल मे 

नाम शयत्रुष्न अरिदल नाशा # 

सदा होत घर मंगल झाशा ॥ 
घूप दींप भर्वेध चढाऊ--करू भारती नितग्रुण ग्राऊ ॥ 
गैद्य हृरि के राजत मन मे--सुत अवधेश हृदय मुखतन मे।ा 

“श्री सीताराम भवन छठा विश्राम 


(३7 
राम दृष्ण गारती माला ) 


आरती सिधाराम को 


आरती कीज सियाराम मी 
मुनिमत रजन शोभा धामको ॥ दर 
मणिमुठुट सिर तिलक लगाय। 
सीतापति सबके मन भाव ॥ 

ह्ीरक कु इल कानन छाय ॥ 

लाजे झोभा कोटि वयाम की ॥ घारनी. 
शीश जटनि श्र, नयन विधाला । 
समराड गण काल हू के काला ॥ 

हशरथ कौशल्या वा लाला ) 

प्रम से माला जपा नाम को ॥ प्लारती.. 
हास्य बदन मृदु झ्लोठ कपोता 

तडित का ति पीताम्बर चाला ॥ 

करत भक्तजन मन वल्लोचा। 

गगन वण शोभा है श्याम की ॥ प्रारती: 
हाथ धनुप गलमाल विराज़े + 

पुदर कठ कटी हरि लाजे ॥ 

देख नयन दुख दारिद भाजे । 

पय धरा है श्रजुवागाम को॥ ग्ारतो.. 
दाम वाम मिथिवश किशारी । 
विदुललाट सदर रु रारो ॥ 

शीश भुकुंठ मुख हप-भरारी । 
वस्ताभपण पृज्य माम की ॥ ग्रारती 
भखिल लोंकहु आनन्द दाता। 

पेन सम्पत्ति के सदा प्रदाता | 

चरण कमल मे मैं बलि जाता । 
लोलाघारी वषु लवाम की॥ आरती 
भंग मद केशर श्रमर सुचादन । 

पंप दीप कपूर रू दन्दन ग्ञ 

करा आरतो दशरथ नंदन | 

जुदी 'गेच हरि आठ याम की ॥ आरती 
सियाराम क्‌ पाः 


दे पदम भे | 
के नव 


( रामदइप्ण भारती माला 


प्रेमभक्ति युत, नहीं छदम मं। 
वसो छवि हिय प्रात शाम की ॥ झारती 


आरती विहासनासीन राम की 


आरती मिहासन स्थित राम की ! 
सुखदायक शोभा ललाम बी ॥ ठर 
गुरु वशिप्ठ मंगल पद गावे। 
सादर बठे बंद सुनावे ॥ 
जनक सुता वामाडग सुहाव । 
मंगल शोभा पूण्य काम को॥ झारती 
चमर ढुलाव भरत शत्रुहन । 
लखन सुमित्रा सुत झनदमन वा 
चरण दाव हनुमत है घन घन । 
आरती गाने झजुघा गाम की ॥ ग्रारतो 
शीश मुकुट सित छत्र घरे है। 
कानन कु डल मशि निवर हैं ॥ 

हीरक रत्नासन विखरे है । 
लज्जित शोभा इद्रघाम को ॥ झारती 
मगल तिलक लिये यव अ्रकुर। 
सुदरी गाये मधुर मनोहर ॥॥ 

जय जय घोप भया सुर नर पुर । 
त्रिभुवन टरत गिरा हाम को ॥ आरती 
दुदुभि नभ मे देव बजाई | 

सुर नर कुसुम चढावत भाई॥ 

चिर जीवो झविचल सुख दाईवय 

खुशी “हरि” हिय सभी याम की ॥ आरती 
घूप दीप कपूर आरती । 

फल नवद्य चढाझ्रो पा-रति ॥ 

आधि व्याधि कलि कलुप जारतो । 

दाता सुख सम्पत्ति सकाम को॥ झारतो 


आरती मयादा पुरुषोत्तम राम की 


<& जय पुरुषोत्तम राम! 
डालक घर मर्यादा सबक पूरण काम] देर 
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कौशल्या दशरथ गह जमे शिशु लीला चारी । 
विश्वा मित्र ऋषि सग की जग रख वारी ॥ जय 
राक्षसी ताडका मारग मारी एक वाण मारीच । 
रावण के ढियभेज्या जो था कपटी नीच ॥ जय 
जनकपुरी पगुधार सवहि के नयत सफ्ल की हे । 
शकर चाप चढाके दो खण्ड कर दीन्ह॥ जय 
वीरभूप रावण बाणासुर आदिक का अभिमान । 
जनक सभा म॑ चूरण कीन्हा गये मलान ॥ जय 
भेजी जनक पत्रिका दशरथ सीताराम विवाह | 
मुद मिथिला पुर प्रजुघा छाया अभ्रधिक उछाह ॥ जय 
राज तिलक गुरु आना दशरथ करन राम चाया । 
विधि मुख कहा कंकेयी वन स्व॒राज्य पाया ॥ जय 
वप चतुदश वनमग चाले लक्ष्मण सीताराम । 
गगातट ऋषि दर्शन प्रचवटी मे ठाम ॥ जय 
काटे कान नास शूपनखा रावण सिया हरी । 
राम सग॒ हनुमान के मित॒ सुग्रोव करी ॥ जय 
महावीर लका को जारी सीता सुधिताय । 
चमुनल नील जलधिपुल वाघ के हर्पाय॥ जय. 
रावण कु भकरण झादिक को मारे प्रभुवर राम । 
सीता लेकर अजुघा शाये करुणा धाम ॥ जय 
राम राज्य सुख शाति जम भ्‌ खुशी घणी छाई । 
घूप दीप नैवंध से “हरि” झारती ग्राई ॥ जय 
प्रेमपूर्त प्रभुराम प्राथना जो जन नितगावे। 
सुख सम्पति घर मंगल यथ नित सहरावे ॥ जय 
हृदय कौमुदी गरावत विकसी राम प्रभु राकेश । 
जय सोलाधर राम को जो सबके प्रास्सेश ॥ जय 
झारतो राघाकृप्ण की 
भतिभा राघाइप्ए भपार, जगनायक जय जगदाथार । टर 
राधामस्तक सिन्दुर रोरी, केशर चन्दन दृष्ण भरारी। 
स्वणु मुकुट शोभित छबि जोरी, केशबान्ति पर जग बलिहार ॥ प्रति ए 


< ५ 
अधुराह्ृति कु डल कानन में, चमकक्‍त नासा मरस्थि प्रानन मं है 
बगावत सूरती झी खान म, खद हास्य दोउ परम उतार 
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आरती राघाजी श्रादि पटराणियो की ग्रारती 


जय जय रूव्मिएी जय जय राधा हरहु जगत भय दु ख प्रद बाधा, 
जय यदुननन्‍्दन प्राण पियारी चरणा कमल मे वलिहारी । 
मजुकेश सिर मुकुट छवि है चमकत कान्ति किरण ज्यो रवि है। 
मस्तक रोरी सिद्दूर विराजे दर्शव से दुख दरिद्र भाजे । 


झलक भूकुटी मुस्कान भ्रधर में नासा मोती कमल सुकर मे, 


क्चुकी उर गल होरक हारा कर्णा भूषण तेज झपारा। 
मजु नयन सुख प्रमा सुघाकर कर ककणा कक्‍ठि काची उजागर, 


बाह सुशोभित बाजू वद हैं इृष्णा रूप लख हसत मद हैं। 
चरणुकमल में पी मन मधुकर दर्शन रस नित प्रेम पेट भर, 


घूप दीप कपूर थाल भर प्ररु नैबध कुप्रुम सज्जित कर # 
करो वैद्य हरि प्रेम भारती जो कसलिकल्मप नित्य जारती, 


झ्रानद वंधक सम्पत्ति दाता-भक्ति लक्ष्मी गाता जो पत्ता ॥ 
जय कालिदी ज सतभामा जाववतो सह सबहि पभ्रणामा, 
करत कलोल डृष्ण निठकगा सदा बहती मुद मोंद तरगा। 
उरमानवी मानव मानस फूले ज्यो दूर्वा गंगा जल कूले, 
नमो. रुविमिणी राधा चरणे गहहु कमल पद जा नितशरण 3 


श्री मदुभागवत रसायन को 
६ « 
श्री मदभागवतत कृष्ण रसायन, 
भक्ति मुक्ति देती भ्रतिपावन 8 टेर 

चान विराग भक्ति की प्यारी, मृत जीवन नारद सचारीं, 


भक्त गोकण से घु घकारी, पाई सदगति प्रिय मनभावन # 
बंद व्यास शुक नारद गाई, निगम कल्पतरु का फल भाई। 
शुक मुख झमृत द्रव सरसाई नि पीवी कलि झमर स दावन॥ 
भूप परिक्षित सुन शुक बानी भृत्यु भय की मन नहीं प्रानी 
नित्य अजर अमरात्मा जानी आत्मचान की ज्योति जगावन 
घम ज्ञान आनद दान की, औपघ भव भय हर बखान की 
ममता मृत्यु जम झतचान की, जिविध ठाप कलिकलुष नशावन 3 


घूप दीप कपूर सजाकर, फ्ल नेर्वंघ सदादर लाकर 
५ हरि पूजा सुख को रत्नाकर, करो घ्रारती धीर वधावत १ 


रामकृष्ण रति दाता ) (43 


(आरती श्री गीता जी की) 

श्री भगवद गीता की झ्रारती, श्रेष्ठनान की मधुर भारती । ढेर 
प्रवति भान अजु न का दी हा, विवत्ति चान ऋषि मुनि सुख की हा ॥ 
अतदर्शी सुघारस चीहा, उभयलोक व्यवहार भारती। 

देव असुर सम्पत्ति की वानी, इृष्णचाद्र न सरस बखानी ॥ 
व्यासदेव से सजय चाती, कही भूप धृतराष्ट्र पा-रत्ि” 
कर्मथोग का द्विविध चान है,रागि विरागी का निधान है। 
पालत जिनका सदामान है कलिक्ल्मप को नित्य टारती ॥ 
विजय विभूति मुक्ति ज्ञानकी, त्याग सत्य भक्ति सोपान की । 

देती दया करुना निधान की, तम अघ क्लेश विश्व का जारती ॥ 
धृपदीप कपूर अझलकइत, फल नेवयय सभक्ति भक्त । 


“बेच हरि! श्रो कृष्ण सुमनित, नीराजन मनदोप गारती ॥ 
(प्राथना प्रारती बजरग बली की) 


हनुमान बलो मन मदर म नित प्राय के ज्योति जगा देना। 
तेरा ही एक सहारा है सकट को दूर भगा देना ॥ टेर॥ 
घर भभट की झाघषि व्याधि मे नित हम फसते जाते है । 
सत्शिक्षा विद्या ब्रह्मचय देकर के घीर वाधा देना ॥ हनू 
तेज ओज बल सुमति मुझे दो नेहराम मे नित नूतन ॥ 
सीय शक्ति समेत सदा नित हो यही ध्यान मे वीर बिठा देना । हनु 
वलशाली आपका नाम बडा स्ाकट शक्ति कलियुग की लगी ।॥ 

मृत्यु से पहले महावीर स्जीवन राम पिला देना। हनू 
किये दशन तुलसी साछु ते रामधनी के तेरी कृपा। 
वंद्य हरि म॑ ब्रणचय बल सुमति स्वस्थ वना देना॥ हनु 
यह धूप दीप आरती मोदक सेवा में अपण है स्वामी। 
सजीवन पर्नत महांगदा प्रिय वेष वोर दिखला देना। हनू 


(हनुमत्‌ स्तुति) 
जय जय॑ भर जनि सूत हनुमाना हरहु मो८्मद मम झभिमाना | 
केशरी नन्दन वायुपियारे मिरिमेना कहि प्रेम अचारे ॥ 
राम हृदय धीरज सीता के लखन शक्ति हरि, शेष निशाके ॥ 
झरने गदा गिरी दढतर धारे यातु घन सुख भठहु मादे 
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( राघा कप्ण शरारती माता 


अतिबत घाम स्वणवत देहा रामलपन सिय चरण सनहा । 
चुनी गुरी प्रिय दूलराम के दहन अगम अ्रपनीच काम के 
साधक कपि सुग्रीन ईश क मित्र बना हर दुख बौशर। 
अहिरावश पलि रामलयन वी, काली वनी तब दनुज भखन की॥। 
रामतसन कघहु ले काली मारे दनज पढी पाताती ॥ 
मोदक से नत मस्तऊ हरि! है श्र जनि सुत मम जाम सुधरि है ॥ 
आरती -ी हनुमानजी की 
ऊँ प्र जनी सुत जय हनुमत वीरा-दु ख दरिद्र श्ौर हृरत पीरा | टर 
क्रेशरी बीर ऋषि की सेवा, सुत मागा सम मारझुत देवा । 
रण सुप्रीव की सना खेवा, असुर पछारे महारण छीरा ७ 
राम लपन जब वन पगु घारा सीता हरण दढु सिंत भू भारा। 
बानर पति सह मेंत्री चारा बाली पछारा एक ही तीरा ॥ 
वदही खोजन में लागे गिरिपर पग्रु घर लका भागे। 
मूदरी घर सीता के भागे लव दहत कर कूदे नीरा ॥॥ 
सीता सुधि चूडामरित लाय-अश्रगशित वानर प्राण पचाय। 
राम सुग्रीवहु धीर बघाये-उपवन हप भरित ज्यों कीरा ॥ 
जद्ष्मण को जब भक्ति लागी, वाणी सुपेण सजीवन सागी | 
लाये राम कृषर से सुभागी प्राण वचाय सुवन समीरा॥ 
भूत पिशाच रु दुष्ट दलन के हरने हारे पाप खलत क। 
ब्रह्मचय गुणा चात चलन के झोज तेज सुमति बल घीरा ॥ 
राप्र सियाफे परम वियारे, अहिरावश पाताल पछारे। 
सुरमा लक्नी ग्रक्षय मारे, रावण छू भकरण मन भीरा 
जह राघव जय वानर पति की, वार बार कही लखण जती की $ 
कृपा पाई जय सीता पति की हृदय दिवस निशि प्रेम झधीरा ४ 
घूप दीए कपूर सयरायथा, मीठा मोदक सदा चढाया। 
ध्वजा जनठ गल पदनाया, केशर लाल लगोढ का चीरा॥। 
“बद्य हरि! हिंग मानस फूले लख मारुते उर पीत दुकूल 
राम भक्ति हिय लता सुमूल चरण कमल म प्रेम गभारा ॥ 
पवन सूत मदिर आांठवा 
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आरती श्री घन्वत्तरि भगवा की 


जय थी घवातरि आयुपति । 

दाता विश्व स्वास्थ्य श्र समति ॥ ढेर 

अमृत कुम्म कर से अवतरिहे, जन कल्याण मनुज तनुधरी हैं । 
बंद श्रायु पावन सुरतरि है, बहो भारत घारा अविरल मंति ॥ 
रूना कर मथन से निकसे, जीवन बूटी कर में विंकसे) 
श्री बत्साक मणि तन हलसे सोम्यानन तव पद हो मम रति ॥ 
शल्य शास्त्र श्ररु आयु प्रवतक, गति कियात्मक संदां विवधक | 
फिर भाजञर जग देय सुनतक, कभी न हो वैद्यर की पअ्रवनति |॥ 
जिस ही देश का जो हो प्राणी, औषध हित कर वही वरवानी । 
ऋषि चरक सुथ्र॒त॒ की वानी, सबको देवों प्रभु विमलमति ॥ 
दिघप्न हमारे ईश हटाओ, कॉायशल्य सब हँस सिंखाओी । 
भारत जन मन हिय में भाशो, शीघ्र हरो भिषजो की विपत्ति ॥ 
भूत दयामन पर उपकारा, और रसायन सद आझाचारा) 
सच्ची पूजा हो ससारा, दी वरदान कभी न करू क्षति वी 
धूप दीप कपूर प्रास्ती, घर सैवेयय सुगाई भारती। 
पम्रिषग्‌ जगत के कलुप जारती, “वच्य हरि जग जीव दू ख हति ॥ 

आरती श्री गोमाता की 

जय॑ जग पालक जय गोमाता संवा अमृत जीवन पाता। 
तराखा उपजाती पचामृत ईख मघु पथ और दि घृत ॥ 

इह लोक परलो# स्वाथ सव, पाते है हम कलिमुग में श्रव । 

यभ विवाह रसायन सबहीं, गोरस से बनते है श्रव ही | 

धम भय अरु मोक्ष काम की सिद्धि श्री देती सब घाम की । 
कुघातुरा भी प्य मा देती रोगी की व्याधि हर लेती ॥ 
भोली सीधी मातु हमारी, सब जीवो की प्राण पियारी। 
बछड इसके खेरी करते, घाय सुघन से जग को भरते ॥ 

पघेनु दह सबदेव विराजे प्राता करहु दशनदु ख भाजे। 
उभय लोक गो तारन हारी कल्पतरु सम करत रुखारी ए 

धेनु दान री महिमा भारी, विष्णु लोक में सुख सचारी। 


गोपालक थी इष्स कहाये, चतुविशति कला घराये॥ 
मुक्ति परम पद देतो मात्ता भद्ा सागर तारती ॥ 
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आयु सुमति भारोग्य प्रदाता सुर मानव सौमाग्य वियाता ॥ 
झौज तेज सु्ष मगलकारी, वासुदेव की प्रिय कपिला रो । 
दुस दगय दारिद्रय नशावनी, श्र्चित लोकप्रिय तारनी पावनी ॥ 
हिंदु यवन सभी सुबर दाई दुग्ध मधुर सव प्यातती माई। 
“वैद्य हरि पूज़हु नित जननी घाधि व्याधि प्राणी वी हननी ॥ 
धप दीप नवेद्य सजाग्रो, गोमाता की प्रारती गाप्नो। 
यदि जगत मे चाहो जीवन, दो गरुबार भर पट दे सीवन )। 
सुख भ्रायु जग मं तुम पराशों । ग्रोवष रोका यश फंलाग्रा । 
गो सेवा के फ़्ल स फूतो एक गाय रखना ना जूबा ॥ 
गोलोक भवन नवा विश्राम 


आरती श्री वद्गीनारायण भगवान की 
जय बद्रीनारायण प्रभुवर शख चक्र शोभित सुन्दर कर । 
गदा पद्म मणि मुकुट विराजे दशन से नित दारिट भागे॥ 
मृगमद केशर तिलक भाल है गल सोहे बजन्ती माल है। 
कु डल कर भृकुटि सुदर है कमल नयन मुख छविपद कर है॥ 
ब्रह्मा शेप महेश रु शारदा घरत ध्यान गणपति मुनि नारद । 
वरुण चद्ध॒ अ्रमरादिक दवा धूप दीप से करते सेवा ।] 
सिद्ध मुनि जय जयति उचारे कमलाराणी चमर प्रचारे। 
किन्तर अपस २ श्ररु गधर्वा जयति ईश गावत है सर्वा॥। 
शीतल मारुत गगाधारा बहती हपदा नित्य अपारा। 
मंदिर शोभा क्नक छवि है। राजत हिम कातति प्ररु रवि है ॥ 
धूप दीप नैवेध भखडा पूजहु लोकेश्वर ब्रह्माप्डा। 
“बैच हरि! नित चरण कमत्र ये घरत माथ प्रिय रूप विमल म 
सुख सम्पत्ति झरानन्द के दाता वद्रीनाथ प्रभु कोमल गाता । 
विश्वम्भर रक्षक है जम के दीनदयालु दशक मग के ॥ 
सूय प्राथना 


जय दिनेश नयी मूर्ति दिवाकर गहन निशापु अखिल प्रभाकर । 
अघतम हारिणी रश्मि सोहती छवि सप्त हय रथ झवरोहति ॥ 


रामकृष्णु श्रारती माला ) (का 


अण्डाकार सुतेज विराजे किरणोत्यित जल घत नभ गाजे। 
तेरी कृपा सुवर्षा भवति वसुधा पुष्पित फलती रहती ॥ 
विधि हरि हर के हो तुम रूपा अखिल लोक भूपनि के भूपा । 
ईश भक्ति हिय कमल प्रकाशा सुमतिकी की की पूरी श्राशा ॥ 
विश्वारीग्य के हो. घ वतरि लोक नयन हुरु दरिद कृपा करि | 
जग दु ख नाशक भवहिं कल्पतरु मच मराल मम माच सरोवरु ॥ 
विश्वम्भर प्रत्यक्ष सुदेवा सब ब्रह्माण्ड करह्धिं तव सैवा। 
सध्या प्रात हरि! कर जोरे खडा एक पग दशन तोरे | 
भगवती गया स्तुति 
जय कलि कल्मप नाशिनी गगा जंग पावन तव बहती तरगा । 
मर वाहिनी पाप टारिणी जीव संजीवनी मृत उद्धारिशी ॥ 
शान्तनु प्रिया जय जयतु सुरप्तरि हरहिं श्रपज दुख जेहि मनुज करि। 
शकर जटा मध्य तव धारा, भ्रखिल लोक यम जास उबारा ॥ 
वामन चरण सुपावत सलिल निविध ताप हर प्राखियु ग्रखित । 
पष्ठि सहस सुत भूषण संयर के तर भागीरथ हृफा डयर के 
तब सलिले भज्जन जे करिं है जमा जाम भव बाया जरि हू । 
विमल भनूप्ा तब महिमा है कलि गुण गौरव झुत गरिसा ह ॥ 
मजु रुप राकेश उजायरी कुमति निशा की रम्य अजागरो। 
पावन पयत्ति “वेथ हरि तोरे तारहु विनती करता कर जोरे ॥+ 


आरता श्री भगवती गरगा जी की 
उ& जय गया साता । 
कलिमलक्ल्म पनापिनी तू जग की बचाता ।॥ 
मृत्यु लाक में भक्त झगिरष भार गा भाटी । 


पुत्र सार के तार ला मर्दिता मारी मर 
अद्ट्द्धास भादत पद से निकली शाई भाएव 
भागीरप नूप प्राउना बारीखी तिर ईउम 

पावन सब जड़ एड उठा ये पगडिन 

जीवी जा. साठि हाआ इत खरे डे 


समर की भास समिट जय बाग गीार्य टरि हे दर 


च्प्रे 


उस मल्मि नर कास नन्त बत मार ४ 
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तिभुयन तारिएी पृज्य सुरेशमरी महामोद कारी। 
शातनु वी मद्राराणी भीष्म की महतारी॥ 
गिरि तनया तु विश्व विनरा देनी विश्यमरी माता । 
पालन पोपण जल स सुस्ल मगलदाता ॥ 
भ्रमृत घारणि सब दु प टारणो नाशिता मोहसदा 
वासिनी भ्रमर लोक की देती मोक्ष मुद्दा ॥ 
अन्तकाल जन भस्मी भूत हो गिरत तव घारा। 
जीवित मृत उद्धर्तो यथ अपरम्पारा ॥ 
ले धव सार गध दोपक सं प्र फूलन माला। 
भक्ति प्रेम नवेध्य से गल भपण डाला॥ 
मकर वाहिनी श्रीगगा की विनय स्तुति गाई। 
“'बच्य हरि! कर वाधे नित हिय हर्पाई॥ 
आरती भगवती यमुनाजी की 
जय रवि तनया यमुना माता पाप नाशिनी श्यामल गाता। 
थ्ज मडल देहली निवासनी पावन रूप द्वारिका भासिनी ॥ 
फलिकल्मप मज्जन से टारिणी । 
दुखद य भव बाधा हारिणी॥ 
मजुल निमल तव जल भाता। 
सुख समृद्धि प्रानद की दाता॥। 


जय वालिदी मोक्ष प्रदाता तव सवा प्रभु पद मन भाता। 
भस्मीभूत गिरे तव घारा वड़भागी पर लोक सुधारा॥ 


घूषप दीप कपूर आरती । 
दान सुफल नवंद्य भारती ॥ 
पुष्पाज्जली तव पाद सरोवर। 
“हरि! नमत नित सुभग मनोहर ॥ 
कृष्णा जम थली भाग्यशालिनी जीवात्मा हस की मुक्तामनी । 
भोग आरती (मानस या प्रत्यक्ष) 


राघा गोविद (नित)भोग लगायो | राम रमापति म चित लायो । 
माखन मिश्री द्वाक्षा मेवा । मोदक पट रस करो कक्‍्लेबा॥ 


पचामृत प्रभु प्रेम से लायो। पीवो विश्वपति मस्र मन भायो। 


__._ज्शे 


राम्च्ण शिव नाम की महिमा हिय मेत्र घर है 
या रहे जीव क; हे 


शो 'उपव-रमाथयासतञ, राम-ऊष्ण सीता राधा रक्त 
विष्सु-वह्मी- नी गिव-पार्यक्े, सीता सम पषा कृष्ण प्रति ॥ 
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हर श्री परमात्मने नम 
पूज्य गरणेशादि समस्त देवताओं की प्रार्थना आत्म 


कल्याण के लिए 


गणेश प्राथना 
ऊ गजानन भूत गणादि सेवित | 
कपि८व जम्यू फ्ल चाद भक्षणम्‌॥ 
उमासुत शोक विनाश कारक ॥ 
नमामि विध्नश्वर पाद पकजम्‌ । 


श्री विष्ण भगवान की प्रार्थना भगवत, गीता 


शान्ताकार भुजग शयन पश्चनाभ सुरेश 
विश्वाघार गगन सरश मेघ वर्ण शुभागम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्त कमल नयन योगिभिर््यानगम्य ॥ 
बाद विष्णु भवभयहर सव लोककनाथम्‌ ॥ 


श्रीशकर भगवान प्राथना तुलसी कृत रामायण 


यस्याडु/ च विभाति भूघर सुता देवापगा मस्तके | 
भाले वाल विधुगले च गरल यस्योरसि व्यालराट । 
सोध्य भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिष सबदा 
शर्ग सवगत शिव शशिनिभ' श्रीशकर पातुमाम ॥ 


श्री जगदस्वा प्राथना दुर्गासपूतशती 


सव मद्भलमाड ल्गय शिवे सर्वाय साधिके ॥ 
शरण्ये त्रमम्बक गौरि नारायरि नमोस्तुते ॥ 
शरणागत दीनात परित्राण परायणोे ॥ 
सवस्यात्ति हरे देवि नारायशि नमभोस्तुतें ॥$ 


श्री क्ृष्णप्राथना भगवद गीता-श्री मद्भागवत 

बसुदेव सुत देव कस चारूर मदनम_ देवकी परमान द झृण्ण वदे जगदगुल्‍ूम 
त्वमादिदव पुरूपपुराण स्त्वमस्थ विश्वस्यथ पर निघानम | 

वेत्नासि वेच च पर च घाम स्वया तत विश्वमनत रूप ।8 

यत्र योगेश्वर कृष्णो यंत्र पार्थोघनुधर | 

तब श्रीविजयों भूतिश्न था नीति मतिमम। 

नमो भगवते तुश्य वासुदेवाय विष्णव 

पुरुषायादि बोजाय पूण बोधाय ते नम ॥॥ 


राम हृष्ण आरती मात्रा ) ( 53 





श्रो जगदम्बा करणी साता की जय 


श्री वीकानेर राज्य के परम प्रतापी-यशस्वी महाराजा 
श्री गगयासिह जी साहब बहादुर काल का वश असभा 
परिचयएव वणन 


भारत बीकानेर राज्य म॑ गगासिह भूषति कहलाय। 
देवी के थे परम भक्त वे तेज शोय प्रतिभा मुखछाये ॥ 


बंप पचास राज्य कर उत्तम स्वण जर्यात उत्सव भाये । 
इसी राज्य म॑ रतन नगर के वैद्य हरि न हरि ग्रुण गाय ॥ 
बहुत शताधिक विप्रशांभते जूनागढड शिववाडी झ्ाये। 
शुद्ध वस्त्र भोजन रु दक्षिणा लकर सदा हिय हर्पाये॥ 
आशीर्वाद ईश दुर्गा का करणी माता भक्त कहाय। 
तुरत बुद्धि तेजस्वी प्रतिभा विप्र भक्त महागहिमा छाय ॥ 
अपने राज्य में गगनहर ला साथक गगासिह कहाये। 
सुखी राज्य सब प्रजाजनो स नितनित नघनन झ्रादर पाय ॥। 
“प्याय करन मे प्रथम यशस्वी वड वे 'याबाजय जाग । 
न्याय घम दढ शासन पु थे पोर वर्ण श्रामा ल़पटाय ॥ 
जादू लसिह हुए तिनक सुत स्वताव भारत व उुस्मुयाय । 
तिनवे आत्मज करणी सिंह न शाय शक्ति क गुण मनभाय । 
गयासिंह के शोय तेज मं अ्रमर यशस्वा यश फ्ताय ॥ 
ग्रय नहर की सदा झमरता जन ग्रुण युग युग जाते श्रात्त । 
स्व्रत-त भारत बीकानेर क करणीसिंह भूपत्ति मन पाये ॥ 
शासन पदुता इश्यवंधिता जन संद्र से द्रित वगादग 
सदा दिजय की ध्वज फहराके नित्य उन्स्दी जन टूएय | 
#गैच हरि यह प्रजा प्रेम का इतल्म निरख वित्त मो” 


#>र्् 
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श्री शिवशरणम्‌ 
लखक परिचय 


गौड़ वत्तिष्ठ के बश म ब्राह्मण चद्ध किशोर चुलेंट कहायो। 
डू गरराम हुए तिनके सुत सहित जनक शिव प्रेम सुहायो ॥ 
उनक सुत सुधी रामलाल न शबर अच्युत पद चित लाया । 
बद्य हरिता क झ्रात्मज हो विश्वपति का प्रिय गुण गायो ॥ 
द्वि सहल्ल उत्तर एकादश सम्बत-दिनकर वासर झायो। 
चत गुद्धि हनुमान जनम दिन प्यारी पूरणिमा दिन भायो॥ 
राम-कृष्ण- रति-दाता-भ्रारती लिसव हप घणोमन भाया । 
हरि आनद अमर नित वघक हिय मे नव नव सदा सवाया ॥ 
नेद्य हरि के रामलाल पितु प्रिय बादिनी भार्या-रति है । 
पुत्र सुशील श्री कप्णदत्त है जिनकीश्तुफ़ै भ्राज्ञा मति है ॥ 
सुन रमेश संघु पुत्री शारदा प्रेम चरण पद कमलापति है । 
औ्रौरहु की नही जानत हरि तो हम सयकी प्रभु चरण गति है ॥ 
राम-कप्णं-रति-दाता-भारती-पिता पुत्र पत्नी स्मृति है। 
अनुराग सदा चरणन निशिदिन हि ईश्वर मूरति हिये विलसति है ॥ 
घड भाग्य प्रभु कृपा घनेरी से ही मिलती परम प्रीति है। 
वौद्य हरि वलिहारी शिव पद रज घर हुए धय झआाकृति है ॥ 

भारत वीकानेर म गाव है रतन नगर है 

शशव से हरि विप्रके पाद प्र म हरि हर ॥ 

सरडपि सुखिन सतु सर्ंसनु निरामया । 

स भिद्राणि पश्यतु भा कश्चित दु ख मापूनुयात ॥॥ 

शाति शाति चुभ शातति भर्वतू 


मित्ति पाल्युत कृष्ण ]2 प-हरिप्रसाद शर्मा प्रायुवेदाचाय 
शनिवार स 2038 रतन नगर बीकानेर वास्तव्य 
अधुना श्री गगानगर (राजस्थान) 


श्री विश्वश्वरी भवन एकादश विशाम 


(पट श्री इृष्णापण मल्तु 
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